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श्री 


अपनी बात 


यह श्रादिकाल है । हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल, जिसे विद्वानों ने श्रमेक 
नामों से अभिहित किया है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुके इस काल पर शोध 
करने का अवसर मिला है और 'आदिकाल का हिन्दी जेन साहित्यः विषय पर एक 
प्रधिनिबन्ध प्रस्तुत कर चुका हूं । मुके इस काल के साहित्य के सम्बन्ध में श्रधिक 
कुछ नहीं कहना है, समय श्राने पर उससे श्रादिकालीन साहित्य के श्रनुसंधित्सु स्वातकों 
को पर्यात्त सन्‍्तोष होगा । यहाँ तो केवल अपनी इस प्रस्तुत कृति के सम्बन्ध में थोड़ा सा 
परिचय मात्र दे रहा हुं । 
प्रादिकाल की कृतियों में, यू' तो श्रनेकों प्रसिद्ध काव्य रूप हैं । काव्य रूपों से 
मेरा तात्पर्य साहित्य को उन प्रसिद्ध विधाग्रों से है, जिसमें श्रनेक प्रबन्ध काव्य लिखे 
गए हैं। ऐसे ही काव्यों में एक श्रति प्रसिद्ध काव्य रूप है “रास्र ?!। हिन्दी साहित्य 
के इस तथाकथित वीर गाथा काल में! इस साहित्य के इतिहासकारों से श्रमेक रासों 
की ओर इंगित किया है। जिन पर कई बार चर्चाए हुई हैं और उनसे विद्धानों ने कई 
निर्णय लिए हैं पर कुल मिला कर श्राद्यावधि यह निष्कर्ष निकला कि तथाकथित 
वीर याथ 7 काल में कोई भी ऐसी रचना नहीं हैं जिनके ग्राधपर पर इस काल का 
तामकरण “वीर गाथा काल” किया जाय । खेर इस तरह यह चर्चा भी पुरानी हुई 
हम्मीर रासो, वीसल देव रासो, १रमाल रासो, तथा प्रथ्वोराज रासो, प्रभुति, रास 
काब्यों की प्रामारिकता भी संदिग्ध हो गई और अभी भी ये कृतियाँ शोध का विषय 
बनी हुई हैं । कालान्तर में सम्भव है इनके सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित 
किये जायें । हमें उनकी प्रतीक्षा है । पर तब तक श्रादिकाल के सम्बन्ध में जो नया 
साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसमें उपलब्ध रास-काव्यों की क्या स्थिति है; विद्वानों का 
ध्यान भ्पने इस नये प्रयास की भोर श्राकपषित करना चाहता हूं । 
इन नये रास काव्यों का संक्षिप्त वर्णन-विवरण इस छोटी सी हूृति में प्रस्तुत 
कर रहा हूं । ये उपलब्ध रास काव्य श्रादिकाल के हैं। इन रासों ने श्रादिकाल के 
साहित्य की प्राचीनतम निधि को सुरक्षित रखा है। इन रास हृतियों के लिये मुक्त- 
कण्ठ तथा पूर्या हृढ़ता से इसलिये भी कहना चाहता हूं कि इतकीं प्रामारिकता, रचना- 
काल शभौर रचनाकारों के सम्बन्ध में विवादास्पद स्थिति बिलकुल नहीं है ये प्रचलित 
लगभग सभी गत्यविरोधों से मुक्त हैं | इनकी प्रामारिगक मूल हस्तलिखित प्रतियां 
उपलब्ध है | गुजरात भर राजस्थान के अनेक भंडारों में इन रास-कतियों की प्रतियों 
का परीक्षण भेली प्रकार से किया जाता है । साथ ही इनकी प्रवृतियां भी पूर्ण स्पष्ट 
है ५ उसकी स्थित्ति बहुत सुलभी हुई है । इनके लिये कहीं भी सन्देह को स्थान नहीं 


दिखाई पड़ता । श्रतः इन्हें एक दम विश्वसवीय माना जा सकता है। बस्थुतः दनन्‍्हीं 
कृतियों के श्राधार पर इस काल का सम्यक्‌ परीक्षण होना चाहिये । 
प्रस्तुत कृति में श्राए लगभग सभी “रास काव्य! मेरे विचार से हिन्दी साहित्य 
के पाठकों के लिये एकदम नवीन तथा अज्ञात से हैं। यह इसलिये भी सत्य है दि इन पर 
ग्राज तक किसी शोध-स्नातक ने श्राँख नहीं उठाई । इन में से ढाई प्रकाशित भी हुए 
पर उन्हें साम्प्रदायिक समका गया हो अभ्वथवा किसी विद्वान ने भाषा के कारण इन्हे 
हिन्दी के क्षेत्र में दूर का समझ लिया हो क्योंकि ये सभी प्राचीन राजस्थानी श्रववा 
जूनी गुजराती के हैं । जो हो, ये रासकाव्य इसीलिये अपेक्षित पढ़े रहे । श्राज जबकि 
हिन्दी साहित्य श्रपने प्राचीन गौरव की सुरक्षा के लिए इन क्ृतियों की श्लोर देखने 
लगा है, श्राज जवक्कि उसका परिसर इतना विद्याल हो रहा है, प्राज लवकि बहु उत्तर 
अपश्रश (2000 औ007छ७77859) की लगनग सभी ऋृतियों को अपनी कह कर सन्‍्तीष 
की सांस ले रहा है ; मुझे हिन्दी जगत के सामने इनको एक ही इति में एक 
साथ सामान्य परिचय दे कर रखते हुए पर्याप्त हप का श्रनुभव हो रहा है | श्रव उत्तर 
प्रपश्नश्ष की कइृतियां राजस्थानी अथवा प्राचीन गुजराती की ही नहीं हिन्दी के श्रादि- 
काल की मान ली गई है, श्री राहुल. सांहृत्यायन, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी; 
डॉ० माता प्रसाद गुप्त तथा गुजरात के अनेक विद्वानों मे इस ओोर पर्याप्त प्रकाश डाला 
है । भ्रतः ऐसी स्थिति में इन कृतियों का मूल्यांकन होन । चाहिये । 
एक प्रश्न भर है उसका स्पष्टीकरण भी आावश्यक लग रहा है शऔर वह यह 
कि इन< कृतियों के अधिकांश लेखक़ कवि जेनी श्रथवा जैन धमावलम्बी हैं, 
इसलिये इनमें साम्प्रदायिकता अथवा धामिकता या उपदेशात्मकता मात्र हैं ॥ ऐसे 
सवाल कई बार उठाये गये हैं ; परन्तु इन सब बातों का निर्णय विद्यात्‌ और सुधी 
पाठकों के लिये छोड़ रहा हूं" कवहुं कि काँजी सीकरन्हि छीर सिन्धु बिलगायाँ इस 
त्तरह के दोपरोपण तो साहित्य की पनेकों ऋृतियों पर किए जा सकते हैं । इसके 
सच्चे श्रालोचक तो थे हैं, जो सुनो सुनाई बातों पर विश्वास न कर इनके रूपस्वरूप 
के अन्तरातल् में प्रविष्ट होकर इसका नीर क्षीर विवेक करेंगे। मेरे विचार से धर्म 
श्रौर उपदेश इनमें केवल मात्र प्रेरणा के रूप में हैँ ॥ वस्तुतः ये रचनाऐ साहित्यिक 
संकल्प लिए हैं ; अन्यथा इस संहृाान्तिकाल की कोई स्थिति ही सामने नहीं आ पाती । 
'श्रादिकाल के श्रज्ञाव हिन्दी रास काव्य” में में कुछ ही प्रसिद्ध रास कृतियों 
का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं यों तो इन काव्यों पर और भी विस्तार में विचार 
किया जा सकता है ॥ अनेक रचनाएं इसलिये छोड़ भी दी गई है। सामान्यतः इनसे 
एक सहज परिचय हिन्दी साहित्य के विद्वानों छात्रों, पाठकों तथा शोध प्रेमी मित्रों 
को हो बस इसी उद्द श्य से इनको सामने ला रहा हू । इनमें कई रास ऐतिहासिक 
. कई पौराशिक कथाग्रों पर प्राधारित तथा कई कवियों के जीवन गत सत्यों पर । 
आलोचना के साथ ही इन ऋृतियों में से तोन रास काव्यों ........ भरतेश्वर बाहुबली 
रास, पश्च पाण्डव चरित रास तथा कुमार पाल रास .... का पाठ जेसा भी जिस रूप 


में उपलब्ध हैं साथ में दे रहा हु ताकि तत्कालीन श्रन्य लौकिक रचनाग्नों के साथ इनकी 
भी गणना हो सके । इन काव्यों की श्रालोचना का अधिकांश भाग मेरे शोध भ्रन्थ में 
संग्रहीत है । केवल कुछ कृत्तियों का विवरण तथा रासों का पाठ इसमें श्रौर जोड़ कर 
प्रस्तुत कर रहा हु । इन कृतियों के एतिहासिक, सामाजिक, धामिक, सांस्कृतिक 
तथा साहित्यिक सभी पहलुओं पर मैंने यथा-सम्भव्व प्रकाश डालने का प्रयास किया 
है, फिर भी कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर शायब चिन्तन नहीं हो सका हो; उनके लिये 
पाठकों के सुझावों का विनम्रता से सदेव स्वागत करू गा। 
रास काव्यों के ये पाठ मुझे प्रकाशित तथा कठिनाई से उपलब्ध होने वाली 
कृतियों से मिले हैं । सभी रचनाझ्ोों का पाठ इस छोटी सी कृति में देता सम्भव भी 
नहीं था । यों इन पाठों में पाठविज्ञान के जिज्ञासु स्नातकों के लिये पर्याप्त सामग्री है 
ऐसा मेरा विश्वास है। इनका पुननिर्माण भी एक बहुत बड़ी श्रावश्यकता है । 
प्राशा है, वे इस श्रोर प्रेरित हो कर ऐसी श्रनेकों श्र-प्रसिद्ध, भ्रद्ञात तथा भंडारों में 
दबी पड़ी श्रादि कालीन कऋृतियों के पाठोद्धार कार्य को वैज्ञानिक रूप से सम्पादित 
कर प्रकाशित कराने में रूचि लेगें। 
इन कृतियों को पुस्तक रूप देने का सारा श्रेय भाई उमराव सिंह मंगल को 

है जिन्होंने श्रथक परिश्रम से इसका प्रकाशन किया है इस के लिये उनका श्रनुग्रहीत हूं । 
श्रेद्धेय ग्रुरूवर डॉ० माताप्रसाद ग्रुत्त इसके मल में रहे हैं । विद्वद्वर श्री श्रगरचन्द 
नाहठा की ऋपा से इन में से अनेक ऋतियां तथा उनके पाठ उपलब्ध हुए हैं । भर- 
तेश्वर बाहुबली रास तथा 'कुमार पाल रास” का पाठ उन्हीं के स्नौजन्य से उप- 
लब्ध हुआ तथा श्री डा० भोगीलाल सांडेसरा डायरेक्टर, गआ्रारिएन्टिल रिसर्च 
इन्स्टीस्य ट बड़ौदा, से 'पंच पाण्डव चरित्र रास! का पाठ प्रकाशित-करने की अनु- 
मति दे कर उत्साह बढ़ाया है, इस के लिये में इन दोनों विद्वानों का हादिक ऋतज्ञता 
ज्ञापन करता हू । रासों की श्रालोचना के लिये जिन राजस्थानी तथा' ग्रुजराती 
विद्वानों की ऋृतियों से जो सहायता मिली है उसके लिये उनका हादिक धन्यवाद 
करता हूु' । साथ ही साथ भ्रपने स्वेही मित्र प्रो० हरिराम आचारये श्री मंगल तथा 
प्रो० एच, एल. भारद्धाज का झ्राभारी हु जिन्होंने इस ऋहृति के प्र,फ देखे हैं, प्रिय 
चन्द्र प्रकाश तिवारी, करूणा एम० ए०, प्रकाश वाजयेयी तथा शील सचेती सभी 
की श्रात्मीयता ने इस कार्य में प्रेरणा दी, और यह प्रयास सामने आ सका। यों तो 
सारा ही श्रेय मंगल प्रकाशन! को है। यदि हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल में ये 
रास काव्य कुछ श्री वृद्धि कर सके और सुधी पाठकों को परितोष दे सकें, तो प्रयास्त 
को प्रेरणा उपलब्ध होगी । 

४. लक्ष्मी राम का बाग, हरीश? 

मोती डूगरी रोड, जयपुर 
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विषयप्रवेश 


झ्रादिकाल :-- 


हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल विभिन्न काव्य रूपों के उद्भव और 
विकास से सम्बद्ध है। काव्य रूपों को विभिन्नता इस साहित्य की मौलिकता है। 
यों तो अपश्र श साहित्य में अधिकांश काव्य रूपों की श्र खला के बीज विद्यमान 
हैं, पर उत्तर-अ्पश्न श या पुरानी हिंदी के इस साहित्य ने काझरूपों के इतिहास 
में नवीन क्रांति उपस्थित की है । इस तरह एक शोर आदिकाल में जहां विभिन्न 
प्रकार की काव्य प्रवृत्तियों का समुचित विकास और पूर्ववर्ती साहित्यिक विधाश्रों 
की परम्परा का निर्वाह मिलता है, दूसरी ओर काव्य के विभिन्न रूपों में असा- 
धारण विविधता के दर्शन होते हैं | श्रद्यावधि बिद्वानों एवं आालोचकों ने काव्य 
रूपों को ख़ण्ड-कराव्य, महा-काव्य और प्रवन्धे-काव्य आदि का रूप देकर ही 
उनका अ्रध्ययन किया है परन्तु आदिकालीन उपलब्ध साहित्य ने काव्य रूपों की 
दृष्टि से नये मोड़ प्रस्तुत किये हैं । ये काव्य रूप छुन्द प्रधान भी हैं और विषय 
प्रधान भी । यद्यपि ये काव्य खण्ड-काव्य, कथा-काव्य, एकार्थ-काव्य और प्रबंध 
काव्यों श्रादि के अन्तर्गत वर्गीकृत हो जाते हैं, पर विशुद्ध रूप में शेली और 
शिल्प की दृष्टि से इनका पूर्व कृत वर्गीकरण बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता। 
अस्तु-- काव्य रूपों पर नये रूप में विचार किया जा रहा है। वस्तुतः आदिकालीन 
साहित्य में जिस विश्ञाल संख्या में काव्य रूप मिलते हैं वह अपने श्राप में आदि- 
काली की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस काल में शताधिक से अधिक काव्य 
रूप उपलब्ध हुए हैं ।' जिन पर विस्तार में अन्यत्र विचार विश्लेपण गया है 
यहाँ उन विशिष्ट काव्य रूपों में से केवल मात्र “रास” पर ही विचार किया जा 
रहा है। यों तो शेली की दृष्टि से रास संज्ञक रचनाग्रों को खंड-काव्य, प्रबंध- 
काव्य आदि के अन्तर्गत रखकर उनका मूल्यांकन प्रस्तुत किया जा सकता है 
परन्तु ऐसा करना बहुत संगत नहीं प्रतीत होता, वस्तुतः काव्य रूपों के अन्त- 
गत आने वाले जो अनेक रूप या विधाए हैं, उनसे प्रत्येक पर स्वृतन्त्र रूप से 
अध्ययन अपेक्षित है। रास, फाग्रु, चरित, चउपई, प्रबंध, पवाड़े, विवाह-वेलि, 


१- देखिए लेखक वश शोध प्रवन्ध श्रादि काल का हिन्दी जैन साहित्य' अप्रका- 
शित (इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्न री में संग्रहीत) । 


( ३ ) 


चर्चरी आदि अनेक नाम उदाहरणार्थ दिए जा सकते हैं जिनका विस्तार से 
भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ हम उनमें से रास काव्य रुप का ले रहे हूं 
'राप्त के शिल्प पर विचार करने के पूर्व उसकी पूर्व प्रचलित परम्परा 
का क्रमिक अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है । जो इस प्रकार है। 
रास परम्पराः--- 
रास परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन परम्परा है । इस परम्परा को सम्पन्न बनाने 
वाली रात्त संज्ञक रचनाए' वहुत ही विशाल रूप में प्राप्त हुई हैं । रास परम्परा 
का अ्रध्ययन करने के लिए इसे तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है :- 
१, संस्कृत काल या प्रारंभिक काल । २. अ्रपश्न ज्ञ काल । ३. अपश्र गेंतर काल । 
इन तीनों कालों में रास के मान दण्डों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन 
दिखाई पड़ते हैं, तथा इसी परम्परा में रास, रासक, रासा और राखी 
श्रादि कई दद्दों का निर्माण हुआ है। रास साहित्य के इस विकास 
का श्रध्ययन अत्यन्त महत्वपुर्ण व रोचक प्रतीत होता है। भारतीय साहित्य में 
जहाँ तक “रास” बब्द की उपलब्धि का प्रश्न है, यह वहुत ही प्राचीन लगता 
है। संस्कृत काल में “रास” दब्द का परिचय पुराण साहित्य से ही उपलब्ध होने 
लगता है । रास परम्परा के इन तीनों कालों को दृष्टि में रखते हुए रास के 
तेत्कालीन स्वरूपों, विद्वानों द्वारा की गई उतकी विभिन्न परिभाषाश्रों तथा रास 
के उत्तरोत्तर बदलने वाले मान दण्डों का अध्ययन करने में संस्कृत के विभिन्न 
ग्रन्थों व अन्तर्वाद्य च्ोतों से वड़ो सहायता मिलती हैं । 
संस्कृत साहित्य में रास की स्थिति:--- 
संस्कृत साहित्य में रास” की स्थिति का अध्ययन अ्रपेल्षित है। वस्तुतः 
सर्वे प्रथम भरत मुनि ने अपने नास्य शास्त्र में रास शब्द का उल्लेख किया है । 
रास का सम्बन्ध क्रीड़ा नृत्य से स्पष्ट करते हुए उन्होंने इसे क्रीड़नीयक? कहा है।* 
भास के वालचरित नाटक में भी रास के समानार्थी झब्द हल्लीसक 


का प्रयोग मिलता है जिसमें गोप-गोपिकाश्ों का साथ-साथ क्रीड़ा करने का 
उल्लेख है। + 





१-नाव्य-शास्त्र, प्रवम अध्याय: क्रीड़नीयकमिच्छायो हृ्य॑ श्रव्यं च यद भवेत्‌' 
२-देखिए-भासनाठक चक्रम: सी. देवधर । ए० ५६८ ०४० का संकर्पण-दामक; 
दामोदरः आदि का यह संवाद- 
दामक :-झ्राम भट॒ठा पव्व पराणाद्धा झा अदा । 
दामोदर :-घोप युन्दरि | वनमाले । चद्ध रोबे | मृकाक्षि । घोष 
वात्त स्वानानुर्पों य॑ हल्लीसकां नृत्तवन्ध उप-युज्यंत्ताम्‌' । 


रा, 


“हरिवंश पुराण”! और विषा पुराण * में भी “रास” शब्द की 
ओर कुछ संकेत मिल जाता है। धन्तंजय ने अपने दशरूपक में रास पर प्रकाश 
डाला है । 

”. भहाराज भोज के सरस्वती कण्ठाभरण और श्यगार प्रकाश में भी 
रास संज्ञा का उल्लेख मिलता है। 


इस उबत विवेचन में हल्लीसक शब्द विशेष हृष्टव्य है। हल्लीसक शब्द के 
साथ भास के नाटक और पुराण साहित्य में गोप-गोपिकाग्रों का साथ होना और 
क्रीडा करना तो स्पष्ट होता है पर श्रन्य संगीतात्मकता अथवा उसके अन्य किसी 
शिल्प जन्य वेशिष्टय का उल्लेख नहीं मिलता। अतः यह लगता है कि इन 
ग्रन्थकारों के समय रास क्रिया शारोरिक अवयवों से सम्बन्धित जन-तुत्य या 
क्रीड़ा मात्र थी । वस्तुतः उस समय रास का सीधा सम्बन्ध पुरातन नृत्य मात्र 
से रहा होगा । सम्भावना है कि आदिम नृत्य भी इसी रास का एक रूप रहा 
होगा | यह भी सम्भावना है कि संगीत के तत्कालींन शास्त्रीय नियमों के विधान 
का अभाव ही इसका मूल कारण रहा हो। जो भी हो, यह स्पष्ट कहा जा 
सकता है कि उस काल में यह जन-नृत्य या वच्य-नृत्य अथवा लोक-तृत्य-विशेष 
के रूप में प्रचलित रहा होगा । एक आलोचक ने इसी सम्भावना पर रास शब्द 
का अर्थ जोर से चिल्लाना स्पष्ट कर उसे जंगली या आदिम युरुषों की शारीरिक 
क्रिया या वन्य-नृत्य बताया है ।< 





१-देखिये :-हरिवंश पुरारा; विणाए पर्व, अध्याय २०, के ये उद्हरणः- 
(क) एवं स ऋष्णों गोपीना चक्रवालैरलंकृतः । 
(ख) चक्रवाले ? मण्डल ? हल्लीसका क्रीड़नम एकस्य पुसौ बहुमिःस्त्रीभिः 
क्रीड़न सेव रास क्रोड़ा | 
इस विवेचन से विद्वातु टीकाकार ने “चक़वाल”” शब्द का अर्थ सम्भवतः 
“रास” किया है । 
२-विष्णु पुराण, (गीता प्रेस) ४।१३।४७, ५० के ये उद्हरण । 
(क) ररास रासगोष्ठीमिरूदार चरितो हरि: । 
(ख) हस्तेन गृह्म चेकेकां गोपिनां रासमण्डलम । 
३-देखिये:-टाइस्स आफ संस्कृत ड्रामा, ० १४१-४४ में श्री कंकड़ की यह उक्ति- 
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हल्लीसक शब्द की व्याख्या व व्यवहृति अनेक संस्कृत के विद्वानों ने की 
है । रास में गीत, नृत्य, क्रीड़ा व संगीत का समन्वय सिखाने वाले अनेक विद्वानों 
ने रास के शिल्प का विवेचन किया है जिससे रास के उत्तरोत्तर परिवर्तित होने 
वाले रूप का पर्यवेक्षण किया जा सकता है | वस्वुतः यह हल्लीसक शब्द विभिन्न 
विद्वानों के द्वारा भिन्न-भिन्न अर्थो में प्रयुक्त किया गया है जिससे “रात” में 
अनेक नवीन तत्वों का समावेश होता है उनका संक्षेप में विवेचन इस प्रकार है । 

वाणभद्‌ट ने श्रपने समय तक रास में नृत्य की आयोजना होना बताया 
है । इस तरहे के विशिष्ट नृत्य के आयोजनों के प्रमाण हर्ष चरित” में अनेक 
मिल जाते हैं । रास के इन मण्डलों को हरिवंश पुराण के टोकाकार ने जिन्त 
प्रकार “चक्रवाल” की संज्ञा दी है उसी प्रकार वाणभद्ट ने रासक मण्डल के 
लिए आावर्त्त * शब्द को उपमान छुवा है। इस प्रकार इन उदाहरणों से स्पष्ट 
होता है कि वाण के समय में “रात नृत्य” जन साधारण में प्रचलित हो गया 
था । अतः बाणभट्ट ने इसे एक “उपरूपक-विशेष”” कहा है । 


काम के सूत्र प्रशेता वात्स्यायन ने भी हल्लीसक अयवा रासक नृत्य के 
साथ गान के आयोजन का भी उल्लेख किया है।४ 
भावप्रकाशकार शारदातनय ने रासक में नाथिकाशओ्ं के रासक के 
प्रायोजन में नायिकाग्रों की संख्या का विधान किया है। उनका कहना है कि 
पिण्डी वन्‍्ध के साथ नायिकाएं १६, १२ तथा ८ की संख्या में जो नृत्य करती 
हैं, उसे रास कहते हैं ।* 
अभिनव गुप्त ने “मण्डल” में जो नृत्य किया जाये, उसी को हल्लीसक 
कहा है ।४ रासक को उप रूप्क बताते हुए वाणभव्ट ने लिखा है कि डोम्विका- 
भार-प्रस्थान-भारिका-प्रेरणं-शिड्ष्गक-रामा क्रोड़ हल्लीसक श्री गदित रासक 
गोष्टी प्रभुतीनि-गेयानि ।* इस परिभाषा से ये तथ्य स्पष्ट होते हैं:-- 
१--तप्तामान्यतः ये रूपक गेय हैं । 
२---इन रूपकों में से रासक भी एक रूपक हैं । 





१-हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन-चतुर्थ अध्याय । 

२-वहो, सवर्तें इव रासक मणप्डले । सरोमांच इव भूपण मणि करणे । 

३-हल्लीसक क्रोड़नकर्गावने: । 

४-धोड़क्ष द्वावशाहरों व यस्मिन्दृत्यन्ति नायिका : पिण्डी वन्धादि विन्यहै ? 
रासके तदुदाहुतम-भावप्रकाश-शारदातनय | | 

२५-मण्डले नतुयन्तृत्य॑ हल्लीसकमिति स्मृत्तम्‌ । 

६-देखिय वास्भटठ कृत काव्यानुगासन, छु० १८० | 


६५० 2.) 


३-इनमें संगीत तत्व का पूर्ण समावेश है । 

४>नृत्य और अभिनय भी इसमें प्रधान हैं । 

हल्लीसक के विपय में एक संकेत बशोधर कृत्त काम शास्त्र की जयमंगला 
टीका में मिल जाता है; वह “मंडल' में होने वाले स्त्रियों के उस नृत्य को जिसमें 
एक नायक होता है, हल्लीसक कहता है और प्रमाण में वह गोपियों के हरि का 
उदाहरण देता है ।' हेमचन्द्र के काव्यानुशासन (पु० ४४५-४४६) में हल्ली- 
सक और रासक शब्द का उल्लेख मिल जाता है। उपदेश रसायव्‌ रास के 
टीकाकार ने रासक के शिल्प की सरलता के सम्बन्ध में बतलाते हुए लिखा 
है कि चर्चरी और रासक थे प्राकृत प्रवस्ध इतने सहज व सरल हैं कि कोई भी 
विद्वान प्ररुप इन पर टीका नहीं लिखना अाहता /) 

श्रीमद्भागवत्त की रासपंचाघ्यायी तो प्रसिद्ध ही है? श्रव्दुल रहमान के 
संदेश रासक में रास की जगह रासय या रासउ मिलते हैं जो सम्भवतः रासक 
का ही अपभ्र व है | शुभंकर ने गोप क्रीड़ाओं को ही रास कहा है ।* और जय 
देव तो 'रासे हरिहर सरस वसंते' तक कह डालते हैं । 

एक नया तथ्य उपदेश रसायन रास के टीकाकार ने रास को राग या 
गीतों की भांति गाया जाने वाला कहकर भी बताया है। जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि प्राकृत भाषाओं में रची गई चर्चरी और,रासक संज्ञक प्रवन्ध प्रर्याप्त सरल 
होते थे और वे देश्य भाषा में श्रनेक रागों में गाये जा सकते थे । टीकाकार ने 
उसमें अनेक छंदों का होना भी बताया है ।* रासक शब्द के लक्षणों का विस्तृत 
विवेचन वाग्भट्ट ने और स्पष्टता से किया है ।$ जिसके अनुसार ये परिणाम 
निकाले जा सकते हैं:--- 

१-रासक समृरा रचना थी । 
२-इसमें श्रनेक नतिकाए' होती थी । 


१-मण्डलेन च यतस्‍्त्रीणां नृत्त हल्लीशर्क तु तेत 
नेता तन्न भवदेको गोप स्त्रीणां यथा हरि। 
२-चर्चरी रासक प्रव्ये प्रवन्धे प्राकंते किन, 
वृत्ति प्रवृत्ति नाधत्तै प्रायःको5 अ्पि विचक्षेण | 
३-शआरीमद्भागवत-दशमः स्कत्धः | 
४- किचिद्भ्वदस्ति गांपानां क्रीड़ारासक मत्यवि”” 
५-अन्न पद्धटिका बच्चे मात्रा पोपश पादगा; 
अयमसर्वेपु रागेपु गीयते गीतकाविदे। 
६-पअनेक नर्तकी योज्यं चित्र ताल लयान्वितप्त्‌ 
आचतु: पष्टि युगलाद्रासकं मस-णोद्धते-वागमट्ट; काव्यानुशासव, पृ, १८०। 





३-यह उद्धत गेय रुपक था । 

४-अनेक तालों से समन्वित होता था । 

५-इसमें एक निश्चित लय होती थी । 

५-क्रीड़ा करने वाले युगलों (जोड़ियों) की संख्या ६४ तक होती थी । 

गेय रासक के विकसित स्वरूप को उस काल में “राग काव्य” की 
संज्ञा भी दी गई थी।" शौरसेनी प्राकहृत में भी रास साहित्य का उल्लेख 
मिलता है, परन्तु यह आधार युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता ।* 

उक्त समस्त विवेचन हल्लीसक, रास और रासक शब्दोंके संस्क्र--कालोन स्वरूप 
अर्थ और परिभाषा को समभने के लिये किया गया है। “रास” शब्द किस प्रकार 
कालान्तर में श्रपना शिल्प परिवर्तन करता गया इसके क्रमिक विकास के अध्ययन 
में सुविधा हो इसी दृष्टि से संस्कृत काल के प्रभरव, विद्वानों के विविध उदाहरणों 
द्वारा प्रस्तुत करना उचित प्रतीत हुआ । 

“रास” के संस्कृत काल में जहाँ बाण के हर्प-चरित में रास का श्लील 
विवेचन मिलता है वहाँ अश्लील रासक पदानि' को उल्लेख भी आता है। उस 
काल में गणिकाश्रों द्वारा उनके कलाकुशल दरिद्व प्रेमियों के लिए जिनका विश्येप ना 
विट था, अश्लील पद गाने का उल्लेख है |? परन्तु डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने एक दूसरी बात हल्लीसक के सन्वन्ध में कही है कि उसका उद्गम इस्वी सन्‌ वे 
आस-पास यूनान के नृत्य विशेष-इलीशियन-से हुआ है। कप्ण के रास नृत्य और 
हल्लीसक नृत्य इन दोनों की परम्पराओं में सम्भवतः किसी समय परस्पर संबंध 
हो गया । * ह 

पर यह तथ्य कहाँ तक सत्य है, यह नहीं कहा जा सकता, इस सम्बन्ध 
में अन्य कोई अन्तर-र्बाहय प्रमाणों और जनभ्र्‌ तियों का भी अभाव है। इन 
दोनों बातों में हल्लीसक के उद्गम वाली बात तो संदिग्ध ही दिखाई पड़ती है 
हाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि रास-तृत्य का सम्बन्ध सम्भवतः किर्स 
ज॑गली जाति अथवा गोप जाति से अथवा अहीरों आदि से हो गया हो | जो भ॑ 
हो, अब तक इतना अवश्य स्पष्ट हो गया है कि बाण के समय तक रास 


जज जलन अऑिजननय--++ 


१-लयान्तर प्रयोगेण रागेश्वापि विचित्रतम्‌ 
नानारसं सूनिर्वाहयं कथ्थंकाव्यं इति स्पृतम्‌-हेमचन्द्र; काव्यानुशासन, पृ, ४४६ 
२-देखिये गुजरात्तों एण्ड इट्स लिटरेचर-श्री के० एम० मुन्शी, पु० ८७ | 
३-कीकिला इय मंद काकली कोमलालापिन्यों विटानां कर्शमुतान्य इलीर 
रासक पदानि गायन्त्य: | देखिए:-हर्पअरित्र एक सांस्कृत्तिक अध्ययन | 
४-वहो ग्रन्थ, पु० ३२-३३ | 


की, 


में नृत्य के साथ गेय तत्व पूर्णतया प्रचलित हो गया था और हल्लीसक या 
रासक के शिल्प में उक्त सभी विद्वानों के विचारों में युगलों, लग्रों तालो और 
गोप गोपियों का सम्बन्ध परिलक्षित होता है। अतः रास के अ्रपश्रश काल के 
पूर्व नृत्य क्रीडा रूप और गेय रूप ही अधिक प्रचलित प्रतीत होते हैं। श्री मद्‌- 
भागवत में वरणित कई स्थल रास के गेय रूप की पुष्टि करते हैं। रास शब्द 
का प्रयोग भी हृष्टव्य है! तथा कुछ श्लोकों में तो रचनाकार ने रास में संगीत 
व्‌ रागों का उल्लेख भी कर दिया है । ध्र्‌ पद राग पर भागवतकार ने उस प्रसंग 
में प्रकाश डाला है ।* 


परवर्ती काल और रास :-- 


संस्कृत काल के पदचात्‌ रास में इन तत्वों का समावेश किन अ्र'शों में 
बना रहा, यह कहना बहुत कठिन है तथा साथ ही यह भी नहीं जाना जा सकता 
कि उसके शिल्प में उक्त तत्वों से इतर किन तत्वों का समावेश हुआ, और वह 
भी किस अनुपात में, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आगे की कई 
शताव्दियों तक, (जब तक कि रास, रासक, अपभ्रश काल में नहीं पहुँचे) उसमें 
उक्त दोनों तत्वों का समावेश आंशिक अथवा स्पष्ट अस्पष्ट अनुपात में अवश्य 
मिलता रहा है। संस्कृत काल के इन रासों की परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी 
राजस्थान में उपलब्ध-विक्रम सं० ६६२ का “'रिपुदारण रास” है ।३ जो अ्रद्यावधि 
उपलब्ध रासों में सबसे पुराना है और यह रास संभवतः हेमचन्द्र से भी बहुत 
पहले का है । रासकर्ी के शिल्प पर राजस्थान में उपलब्ध होने वाले रासों में 
प्राचीनतम होने से यही अच्छा प्रकाश डालता है | पर अभिनय, नर्तत और गान 
ये तीन तत्व रिपुदारण में भी मिलते हैं | श्रतः राजस्थान में मिलने वाले रासों 
में प्राचीनता की दृष्टि से भले ही इस रास का महत्व हो, पर शिल्प में इसका 
कोई नवीन यीगदान नहीं लगता । 
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१-श्री मद्भागवत; दशम स्कन्ध, तेंतीसवें अध्याय के निम्न इलोक :--- 
(क) तत्नारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुब्रते: | २। 
(ख) रासोत्सवः सम्प्रवृत्ती गोपीमण्डलमण्डितः । ३ । 
(ग) सप्रियाणामभृच्छव्दसतुसुलो रासमण्डले ॥॥६।। 
२-(क) स्विद्यन्मुर्प:ः कबररसनाग्रन्थय ऋष्णबवो 
गायन्त्यस्तं तडित इब ता मेध चक्रे विरेजुः | वही, इलोक सं० ८। 
*. (ख) तदेव श्र वमुस्तिन्ये तस्ये मान च बहवदात्‌ु-वहीं, इलोक सं० १० । 
३-देखिये:-मरुभारती, वर्ष४, अक २, में “रिपुदारण रास” निबंध: डॉ० 
दशरथदार्मा, पृू० ५७ । 


( 5 ) 


ऐसी स्थिति में अपश्नद्ञ व अपन्र बेतर थे दी काल ही ऐसे हैं, जिनमें 
रासों के अनेक प्रकार मिलें। श्रपश्र गेतर साहित्य में विंधाल संख्या में विविध 
मान दण्ड प्रस्थुत करने वाले रास ग्रन्व उपलब्ध हुए हैं । जिनके जित्प में संस्कृत 
तथा, प्राकृत के रास ग्रन्यों की अपेक्षा अधिक प्रगति व ब्ृतनता है । 

उपदेश रसायन रास के ३६ वें पद्म में 'ताला रासु” लकुटा था लड़ड़ा 
रासुः नामक दी प्रकार के रासों का उल्लेख मिलता है।' कथू रमंजरी में भी 
तानारामु' और 'लड़ड़ा रासु” का संकेत मिलना है ।* डॉ० जे० पीच० वॉगेल ते 
ग्वालियर बाग की एक पेटिग में चित्रित 'लडड़ा रास! का वर्णन किया है ।3 इन 
तथ्यों से यह श्ष्ट होता है कि अ्पश्रश काल में रात्त कीड़ा में तालियों और 
डंडियों से खेलने की प्रथा भी प्रचलित हो गई थी । 

कालास्तर में रफ् क्रीड़ के सप्दस्द भें यह मी उल्लेज् खिला) है फिः 
जैन मंदिरों में श्रावक आदि लोग रात्रि के समय में तालनियों के माव (ताल 
देकर) रासों को गाया करते थे ।४ उसमें जीव हिंसा की सम्भावना के कारण 
रात्रि में ताला रास का निपेध किया गया है। इसी प्रकार दिल में पुरुषों का 
स्त्रियों के साथ लग्रुडा रास करने (डंडियों के साथ #वत्य करते हुए रास गाने) 
को भी अनुखित वताया गया है । जेन मन्दिरों में थे राज़ १४ वीं दताव्दी तक 
खेले जाते थे ।५ एक महत्वपूर्ण वात यह भी है कि उपकदिशों के गेय रूपों को भी जो, 





१-साहित्य संदेश; जुलाई १६५१, में रातों के श्र्थ का क्रमिक विकास लेख 
डॉ० दशरथ दर्मा । 

२-तालारासु विदिति रयरिहिं दिवर्सिवि लड़ड़ा रसु सद्ठें पुरिसिहि- 

उ० २० रा० छन्द ३६ | 

३-(क)खेलंती तालाणुगदप्प झ्राञ्नो तुहगणे दीसदि दण्ड रासो (ख) लड्डाडा रु 
जहि परुरियुवि दितिउ वारियइ चर्चरी छुंदे | कप र मंजरी ४।१०-२० । 
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५-देखियेः-ना० प्र० पत्रिका; वर्ष ५८, श्रक ४, पए० ४२०, श्री अगर-चन्द 
नाहटा का लेख । 
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कि जैन घुनि प्रस्तुत करते थे रास! संज्ञा दी जाने लगी । उपदेश रसायन रास 
में जिनदत्त सूरि के अनेक गेय उपदेश रास बन गये हैं | स्त्री और पुरुषों के एक 
साथ रास नहीं खेलने के जो उल्लेख मिलते हैं ।* उनसे यह बात तो स्पष्ट हो ही 
जाती है कि रास क्रीडा अ्पश्र॑श और अपश्र शेतर कालों में स्त्री पुरुष दोनों 
में समान उत्साह के साय सम्पन्त होती थी और रास विशेष अवसरों पर जनता 
उललसित होकर खेलती थी । अ्रतः नृत्य और गीत तत्व रासों में समान अनुपात 
से ११ वीं शताब्दी तक तो देखने को मिलता है। 


यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि नृत्य और गीत में से 
कालान्तर में रासों में गीत मात्र ही क्यों रह गया ? नृत्य क्रियां क्‍यों शिथिल 
हो गई ? इसका कारण जैन रासो रचनाश्रों के शिल्प का परिशीलन करने पर 
मिल जाता है । अपश्र शेतर काल में जेन मुनि जिन उपदेशों को देश्य भाषा में 
जनसाधारण को गा-गा कर सुनाते थे, उनकी रसीली गीति और चर्चरी 
संज्ञक उपदेशात्मक रचनाए' धीरे-धीरे रास बनती गईं। जेन साधकों को शग 
प्रधान जीवन बिताने से विशेष उल्लास और राग, रंग, नृत्य, अभिनय से 
वेराग्य रखना पड़ता था ग्रतः नृत्य का तत्व धीरे धीरे उपेक्षित होने लगा । 
प्रनुश्नू तिबद्ध परम्परा के कारण ये गीतियां इतनी घनीभूत होकर प्रचलित हुईं, कि 
जन सानस रसमय हो उठा और नृत्य को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे । 
ग्रन्यथा कपू र मंजरी के विचित्र बन्ध में ताल, लय, प्रकम्पन के आधार पर 
नृत्याभिनय करती हुई नायिकाग्रों का वर्णन मिलता है ।) इन नर्तकियों की 
समवाहु, समाभिमुख आदि अनेक भिन्न-भिन्न मुद्राओं का भी उल्लेख मिलता है।३ 
वस्तुतः ११वीं शताब्दी तक पहुँचते-पहुँचते रास गेय काव्य” सात्र रह गया। 
क्योंकि इन गीतियों श्रौर चर्चरियों को ही जनसाधारण में अत्यन्त श्रधिक प्रच- 
लित देखकर जेन म्ुनियों ने उपदेश का माध्यम छुना और ये चर्चरियां और 
गीतियां इतनी अ्रधिक प्रसिद्ध हुई, कि इसके वामों से विभिन्न छन्द विश्येपों का 
निर्माण हो गया । कालान्तर में चर्चरी और गीत नाम से स्वतन्त्र छन्द ही बन 
गये । अब जनता इन रासों को खेलने की अपेक्षा श्रवण करने में अधिक रस 





१-देखिएः-अ्रपश्र दा काव्यत्नयी; श्री लालचन्द भगवान गांधी, पु० ३६ । 
२-साहित्य संदेश; जुलाई १६५१, में डॉ० दशरथ ओ्रोका का 'रासो के श्रर्थ 
का क्रम विकास'-शीरषेक लेख । 
३-कंपु र मंजरी; ४४१०-११ का यह उद्धरण:- 
सम॑ ससीसा सम वाहुहत्था रेहा विंसुद्धा श्रवराउदेंति । 
पंतीहि दोहि लग्मताल बंध प्रपरोप्परं साहिमुही हुवंति। 


( १०» ) 


लेनेगलगी और इसीलिए श्रव्य काव्य की उत्त्ति.कां उल्वेख ११वीं शती' 
कहा गया है ।* विद्वांव्‌ आलोचक ने इस कयर्त की पुष्टि भी की है कवि हर्न्ह 
उपदेश वहल रासों के कारण. गेय रास केवल अन्ततः श्रत्य रास गान्र रह 

नृत्य से उनका सम्बन्ध सर्वता विछिन्न हो गया । 


) हि 


है मु 


११वीं शत्ती तक तो रास रासक की यह स्थित्ति रही । पर हेमचद्र के 

समय तक जन मानस ने रास को रूयक का दे दिया और ऐसा लगता है 
कि तत्कालीन वस्तु स्थिति को देखकर ही हेमचद्ध ने प्रेंटय काव्य के अन्तर्गत 
रासक को गेयब रूपक के भेदों में से एक मांना है जिसका उल्लेंख ऊपर किया जा 
चुका है। मंसण, उद्धत और मित्र ये तीन भेद थे । इन तीनों के अन्तर्गत ही 
नि डोश्विका, भाणण, प्रस्थान, शिग, भारिका, प्रेरण, रामाक्रीड़, हल्तीसक, 
रासक, गोप्टी आदि उपभेद किये है। इनमें रामक और हल्लीसक उद्धत गेप 
रुपक के श्रन्तर्गत आ्ाते है । इनमें उद्धत तत्वों का समायेश अधिक था और 
मसणे का झ्रांशिक । भरत: अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि रासक और 
हल्लीसक में उद्धत तत्व की अधिकता हो जाने के कारण उसकी क्रीड़ा में या 
रास जन्य शिल्प में दर्व या वीरत्व का समाविप्ट हो गया होगा और ज्यों-ज्यों 
उसकी रण प्रधांन प्रवृत्तियां बढ़ती गई, ये रासक वीरत्व प्रधान काव्य बनते गये 
और दूसरी ओर वे रासक जिनमें मसणता का तत्व आंणिक था थीरे धीरे 
कोमलंता प्रधान होते गये । फेलतः कोमल प्रवृत्तियों वाले ये रासक 'रास' रूप में 
चलते रहे श्रौर यह परम्परा आज भी हमें 'फाग्र' के रूप में सुरक्षित मिलती है। 





वस्तुतः: जन रुचि के इस बदलते हुए प्रभाव के कारण रासक में उद्धत 
तत्व की वृद्धि, गेबता -तथा नृत्य होने से वह एक गेग्रता प्रधान उपरूपक हो 
गया ।३ अ्रतः १२वीं शताब्दी से ही रास उपर्पक माना जाने लगा। नास्य 
दर्षण जैसे प्रसिद्ध. ग्रथों को देखने पर उसमें “नाख््य रास और रासकः का 
उल्लेख मिल जाता है ।४ रास़क में अभिनय की प्रधानता बढ़ी और साहित्य- 
दर्षण में भी नास्य राखक और रासक छाब्दों का उल्लेख देखकर यह कहा जा 
सकता है कि उस समय जनता में रासक का रूपक के रूप में पर्याप्त प्रचलन हो 
गया था। रत्नावली नाटिका में भी “रास को गीति नाख्य की संज्ा दी गई है। 





२--च्ाहित्य संदेश; जुलाई १६५१, “रासो के अर्थ का क्रमिक विफास' लेख । 
२-वही अड्डू, वही लेख । 

३-हिन्दी साहित्य का आदिकाल; डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी पु० ६०-६१। 

४-ताख्य दर्पण (प्राच्य-विद्या मंदिर बंड़ोदा संस्करण), पृ. २१३-१६। 
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पर यहाँ तक रास के पास कोई नया विषय नहीं था। वही नृत्य, गाने 
और अभिनय हो घुमा फिरा कर उसकी विपय वस्तु बनता जा रहा था। अतः 
१२वीं शतात्दी ने विपय वस्तु के रूप में भी एक नई उत्क्रान्ति प्रस्तुत की । 
गीतियों में चर्चरी मूलक रास रचनाम्रों में धीरे-धीरे कथा तत्व का समावेश 
होने लगा । अतः कथा तत्व के आने से चरित्र-संकीर्तन बढ़ने लगा | विशेष 
रूप से अपश्र गेंतर जैन रासे में ऋषभ देव, नेमीनाथ, महावीर, ज॑म्वू स्वामी, 
गौतम स्वामी, स्थुलि भट्र, आदि के वर्णन मिलते हैं साथ ही श्रेष्ठ श्रावकों व 
दानवोर पुरुषों के ऊपर यथा-वस्तुपाल, तेजपाल, पेथड़, समरसिह तथा तीर्थों 
आदि के नाम पर भी अनेक कथा प्रधान रास रे गये जिनका विश्लेपण आगे के 
पृष्ठो में किया जायंगा । श्रतः कवि इस कथा तत्व को विविध छंदों में वांधकर श्र्थात्‌ 
“रासावंध”” रूप देकर जनता के समकक्ष रखने लगे। अरपश्न शेतर इन रासों में 
छुंदों की इस विविधता के साथ-साथ रासावंध के कारण “रास या रासा” 
श्रागे चलकर एक छंद ही हो गया । एतदर्थ यह कहा जा सकता है कि क्योंकि 
हर एक रास में गेय ठत्व व रसमय तत्वों की प्रधानता रहती थी और इस गेय 
तत्व ने जब अनवरत वृद्धि पाई, तो यह समस्त रास ग्रन्थ एक रास छंद के लिए 
ही रूढ़ हो गये हीं । वस्तुतः यह रास छंद इतना प्रचलित हुआ कि तत्कालीन 
लोक काव्पों में भी इसका समावेश हो गया । 


इस प्रकार १२वीं शताब्दी तक में गिलने वाले इस विशाल जेन साहित्य 
के शिल्प, उसकी मुख्य प्रवृत्तियों, विशेषताओं और उसके विकास की कड़ियों का 
श्रब्ययन विभिन्न दृष्टियों से किया जा सकता है । 


१--संगीत व नृत्य कला के रूप में । 
२--छंदों की दृष्टि से । 

३--चविपय की हृष्ठि से । 
४---सहित्यिक रूपों की दृष्टि से । 
५--धर्म की दृष्टि से । 

१. जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, उक्त विवेचन में हमने यह चर्चा की 
है कि अनेक युगों तक संगीत रास या रासक का एक भ्रधान तत्व था। संस्कृत काल 
और अपभ्रग॒ काल के संधि युग में तो रास में उसका संगीत तत्व ही प्रधान 
होगया था इसके वाद भी जेन कवियों ने जो उपदेश प्रधान चर्चरियाँ और 
गीतियाँ नाई हैं, वे संगीत तत्व की उत्कृएता से रास का प्रचार करने व जन- 
कण्ठ हार बनने में सहायक हुई थी । एक आवश्यक बात यह भी है कि “रास”! 
को रासा छंद बनाने में सप्भवतः संगीत ने भी सहायता की हो | वस्वुत्तः उक्त 


( १२ ) 


अनेक विद्वानों ने “गीत, लय श्रौर ताल” का महंत्व रास या रासक के लिए 
स्पष्ट किया है। अतः रास और संगीत परस्पर अन्योन्याश्रित हैँ । श्री ध्यामविद्यारी 
गोस्वामी रास को एक नृत्य विशेष मानते हैं तथा एक प्रकार का काव्य और 
रूपक भी । श्राचार्य हेमचन्द ने तो रास काव्यों में विभिन्न राग-रागनियों की 
व्यवहृति होने से रास के विकसित स्वरुप को राग-काव्य ही कह दिया था। 
इसके अ्रतिरिक्त “रास” जब गेंय उप रुपक का प्रकार था, तो उसमें अ्रमेक दोटें- 
छोटे उमि गीतों का समावेश श्रावश्यक था श्रीर वही उमि-गीत संग्रीत्त के अ्रनृछे 
अ्रंश थे । जो रास नाम से प्रयुक्त हो रहे ये । अतः स्पष्ट है कि रास ने संगीत 
कला के क्षेत्र की भी उन्नति की ओर बढ़ाया । 

नृत्य कला का भी रात से पर्याप्त सम्बन्ध हृष्टिगोचर होता है। नृत्य 
कला को प्रगति के चरम पर पहुँचाने वाला तत्व नर्तकी या नृत्यकार होता है 
श्रौर रास में नृत्य श्राववरयक था। “अनेक नतंकी योज्य॑ चित्रताल-लवान्वितम्‌? 
उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है | हल्लीसक श्रौर रासक को हेसचद्र ने देशी 
ताम माला (८-६२) तथा धनपाल ने पाइयलच्छी नाममाला ( शब्द ६७२ ) 
में सामान्यतः गोप-गोपियों को क्रीड़ा कहा है--“'रासयम्मि हल्लीसो रासको, 
मण्डलेन स्त्रीणा नृत्य” अ्रतः स्त्रियों के नृत्य का उल्लेख स्पष्ट मिलता है । भ्रव 
तक रास नाम से जानी जाने वाली सबसे प्राचीन क्रीड़ा कृष्ण गोपियों की ही 
रही है। उसी प्रकार नटराज शंकर भी अपने उद्धत ताण्डव नृत्य विभिन्न रूपों 
में स्वयं मुख्य नठेश्वर वनकर करते थे। परन्तु श्रीकृष्ण के इस मस॒ण रास 
का सम्बन्ध “लास्य” नामक नृत्य से भी पर्याप्त सम्बन्ध रखता है। श्रागे रास 
को लास्य भी बना दिया गया ऐसा उल्लेख मिलता है । रास या लास्य रसपूर्ण 
गीत मात्र ही नहीं, उसमें नृत्य के साथ अनेक वाद्यों का भी समावेश्ञ होते है । 
हेमचन्द्र सूरि के शिप्यों ने ११वीं शताव्दी में रे नास्य-दर्पण में लास्य के 
अवान्तर भेदों का उल्लेख किया है ।* औौर जिसमें विशिन्न देश्य रूचि ही लास्य 
के भेद उपमेदों में परिवर्तत करती रही है। स्वयं थार्गधर ने अपने ग्रन्थ संगीत- 
रत्नाकर में सं० १२०० ई० के आस-पास सौराष्ट्र की नारियों के रास नृत्य का 
उल्लेख किया है। अतः लास्य नृत्य भी कालान्तर में रास का स्थान ग्रहण किए 
रहा । लास्य की परम्परा में संगीत-रत्नाकर में वरणित ऊपा-अनिरूद्ध, अ्रभिमत्यु 


१-देखिये वत्रिपथगा? श्रक्टूवर; १६५७; वर्ष ३, श्रद्धू १, पृु० ५३ पर श्री श्याम 
विहारी गोस्व्रामी का 'स्व्रामी हरिदास श्रौर रासलीलानुकरण' शीर्पक लेख । 
२-भाव भेदाद लास्य भेदा बहुधा मन्यते बुध: 
तदेव नियमैहीन देशे रूच्य प्रवर्तितम्‌ “-नास्य दर्पण 


( १३ ) 


की पत्नी उत्तरा का बड़ा हाथ रहा है। स्वयं अजु न के ऊपर भी. नृत्य-रास के 
संस्कार का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। मणिपुरतृत्य, लास्य-इत्य का ही 
प्रकार माना जाता है। सौराष्ट्र और ग्रुजरात प्रदेशों में लास्य या नृत्य की 
परम्परा अत्यन्त प्राचीन तथा स्वरूप में एक ही रही है। सौराष्ट्र में श्राज भी 
“रासड़ा लेवा” बब्द अ्रव भी प्रचलित मिल जाता है । क्योकि रास ने नृत्य कला 
को पर्याप्त सहायता दी है, अतः संगीत की भांति नृत्य व अभिनय रासक 
में एक दम अन्योन्याश्रित हैं। यह भी सम्भव है कि नृत्य की अनेक कलाएँ वाद्य 
तथा संगीत-रासक में समाविष्ट रही हों । अतः रासक ने लास्य को व लास्य ने 
रासक को परस्पर वड़ा ही बल प्रदाव किया है । अश्रतः नृत्य-कला भी रामसक का 
प्रमुख रूप रही है ।' 
छुंदों की दृष्टि से-- 
रास का मूल्यांकन छंदों की दृष्टि से भी किया जा सकता है। ११वीं 
शताब्दी तक ये रास गेय रूप में इतने अधिक प्रचलित हुए कि “रास” नामक 
एक छुँद विशेष ही बन गया। यों विद्वानों ने रास छंद में केवल एक छंद का 
विवेचन न कर अनेक छुंदों का समाहार किया है। अ्रतः यह स्पष्ट है कि रास 
परम्परा में अनेक रास छंंदों की दृष्टि से भी लिखें जाते थे। उदाहरणार्थ संदेश 
रासक में प्रयुक्त रास छंद। इस प्रकार छंद की दृष्टि से रास या रासक 
कहलाने वाली रचनाग्रों के लिए छंद एक विचार-सारणि या कसौटी ही वन 
गया । ध्यान से देखने पर यह लगता ही है कि रासो ग्रन्थों में रासा छंद प्रमुखता 
से प्रयुक्त हुआ है | रास छंद के इस प्रभाव से तत्कालीन सभी काबव्यों में यह 
विश्ेपता उनके नाम में ही आ गई और वहुधा वे नाम उनके शीर्षकों के अनु- 
सार विविध काव्य-रूप बन गये-उदाहरणार्थ-पेघड़ रास, समरारास श्रादि में 
रास छुंद प्रमुख है, तो चतुष्पदिका में चउपई और स्थूलि भद्र फागु तथा अनेक 
मेमिनाथ फारों में “फागु” छंद मिल जाता है। रास छंद का शास्त्रीय अध्ययन 
करने श्रथवा रासक के काव्य रूपों व शिल्प के विपय में हमें विरहाँक के “वृत्त 
जाति समुखय” (४२६९-२७) और स्वयंभू के छंद्स से बड़ी सहायता मिलती है । 
इन दोनों छेद शास्त्रियों ने रासक की परिभाषाएं दी है। विरहांक के अनुसार 
रासक श्रनेक अडिल्लों, दुव-हवों, मात्राओ्रों, रह्ढाशों और ढोसाश्रों से मिलकर 
बनता है । इसके अतिरिक्‍त मात्रा, रहा दोहा, अडिल्ला तथा ढोता की उसने 
अलग परिभाषाएं दी है । सम्भवतः विरहांक ने रासको की दो प्रकार की लोक- 
प्रियता बताई है तथा यह लिखा है कि-रास वन्ध के वाद ही उन्होने “रासा”? 


१-गुुजराती साहित्य नां स्वरूपो; प्रोण म० २० सजुमदार, ४० ४१३-१६॥। 
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तामक॑ स्वतन्त्र छंद की परिभाषा दी-है जिसकी कुछ मात्राएं -डॉ० हरिवल्लम 
भायारी ने संदेश रासक की भुमिकां में देकर'दोहा, छड टशिया, पहुद्धिया, घत्ता 
चौपाई, रहा, ब्रोढसा, अडिल्ल आदि अनेक छंदों का बहुतावत से प्रयोग करने 
वाली रचनाश्रों को रासक नाम दिया है। इस प्रकार सभी परिभायात्रों में 
प्रयुक्त तथ्यों को कसौटी मान कर चलने में जब हम श्रादिकालीन हिन्दी जेस 
साहित्य की रास रचताश्रीं में “रास” छंद को दूढ़ते हैं तो हमें रास छंद इन 
लक्षणों से प्रलग ही छंद लगता है. श्रौर इस स्वतन्त्र छंद का दोहा, ढीसा, 
अडिल्न भ्रादि छंंदों से स्वतन्त्र रूप सिद्ध होता है तथा परस्पर कोई साम्य भी 
नहीं दिखांई पड़ता । श्रतः यही “कहा जा-सकता हैं कि इन विभिन्न *छंदों की 
कृतियों को रासक नाम दें दिया जाता होगा । रासक औझऔर रास छंद के लिए 
श्रद्यावधि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर इससे श्रधिक कुछ कहना बहुत संगत नहीं 
लगता, पर यह स्पष्ट है कि रासक और रास संज्ञक अनेक कृतियों में “रास” 
एक छंद विज्येप के रूप में खूब मिलता है । 

. : अपश्र जेतर काल में रासों के विपयों में विस्तार हुए। अनेक विपयों 
पर रास रचना-हुई जिनमें से कुछ प्रमुख विपय अग्रार्कित हैं :- 


१-उपदेगमूलक (यथा-उपदेश-रसायन-रास) । 
२-चरित प्रधान (यथा-पेथड रास) । 
३-प्रवज्या वा दीक्षामुलक (यथा-अंबू स्वामी, गौतम स्वामी और स्थुलि- 
' भद्र रास) । प ' 
४-उत्सव व वेभव-वी रता-मूलक (यथा-भरतेश्व र-बाहुबली-रास) । 
५-छंद प्रधान रास (यथा-भरतेश्वर-बाहुबली-रास) । 
६-कथा प्रधान-रामायण महाभारत पर (पंच पांडव चरित रासु) | 
७-तोर्थों पर व तीर्य यात्राओं एर-प्रथा रेवंतगिरि-रास तथा आवू-रास, 
सप्तक्षेत्रीय रास। के 
प-सिंघे वर्णाव (यथा-समरा रास) । 
६-संकीर्तन-जम्य तथा सेद्धान्तिक (यथा-सोलह-कारण-रास) । 
१०-ऐतिहासिक-रास (यथा-समरा रास) । 
इस प्रकार चरित्रों के गुणों का वर्णन करने, उनके दोपों को हटाने, 
यात्रा वर्णन करने, कथा निर्गाण करने, मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने, दीक्षा 
उत्सव हेतु जब घीप आदि के लिए ही इन रास ग्रन्थों की रचना की जाती 
थी । इसके अतिरिक्त वे भोगोलिक, सामाजिक, राजनेटिक तथा चरित मूलक 
होते थे । ऊन रासा साहित्य जितना ही चरित मूलक होता था उतना ही ऐति- 
हासिक भी होता था । ह 
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इस प्रकार रास ग्रन्थों के विपय में व्यापकता आ गई और विपयों की 
सीमा का कोई बन्धन नहीं रहा । अतः इन जेन साधकों ने लोक साहित्यपरक 
अर्थात्‌ जन भाषा में ओर शास्त्रीय भाषा दोनों में रारा रचनाएं कीं । 
विषय की हृष्ठि से--- । 
रास परम्परा में वेष्णव व जेने इन दोनों धर्मो मे बड़ा योग दिया है। 
देष्णव धर्म में कृष्ण भक्ति शाखा के गोप 'मण्डल व कृष्ण गोपियों ने रास को 
चरम पर पहुँचाया और ब्रज के रास तो शताब्दियों से प्रसिद्ध हैं । इनमें श्व॑गार- 
परक, -भक्ति-परक भर कोमल सभी- प्रकार -के-रास मिलते हैं । 
जेन धर्म ने भी विशाल संख्या मे संक्रांतिकाल” के रासों को सुरक्षित 
रखा है | अनेक वीतरागी जैन सुनियों तथा राजपुत्रों के दीक्षा ग्रहण करने के 
अवसर पर भी रासों की क्रीड़ाए' होती थीं । स्त्री ओर पुरुष इन रासों को बड़ी 
श्रद्धा से खेलते थे और अपनी प्रकृति प्रदत्त अनुभूति को श्रमिनय व संगीत में ड्ुबों 
कर साकार व सार्यक करते थे। मुनिवर रान्यास ग्रहण ही नहीं करते थे, उनका 
संयम-श्री के साथ विधिवत्‌ विवाह होता था और इन जेन-रासों में से अ्रनेक 
रासों का उद्देदय आचार्य-ध्री का संजमसिरि से वरण कराना होता था यथा- 
जिनेश्वर सूरि दीक्षा-विवाह-वर्णन रास | इस शुभ अवसर पर अथवा पर्व 
पर उनके अनुयायी श्रावक्र भला कव मानते ? वे उत्फुल्ल होकर नृत्य, लय, 
ताल, गीत आदि द्वारा आचार्य-श्री को श्रद्धांजलि देते थे श्रतः राम का आाग्रोजन 
होना स्वाभाविक था। - 
साहित्यिक रूप और शिल्प योजना | 
साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन करने पर रास या रासक संगीत्त, नृत्य 
लय, ताल, छुन्द, क्रीड़ा, अभिनय, उक्त सभी श्रगों के समन्वय का समृह है। 
वस्तुतः रासक का सम्बन्ध उक्त अंगों से ऊपर दिखाया जा चुका है। रासक 
या रास का स्वरूप उद्धत-गेव-उपरूपक के रूप में उल्लास प्रधान होता है । श्रतः 
साहित्यिक दृष्टि से इसके शिल्प जन्य तत्वों का विवचन इस प्रकार किया जा 
सकता हैः--- नि ;ं 
१--रासक गेय उपरूपक है, जिसकी कथा गद्य में कम व पद्य में अधिक अर्थात्‌ 
ग्रधिकांश पच् में ही होती है । 
२-उसमें अनेक नर्तकियाँ हों । 
३-विभिन्न रागों का समावेश हो । 
४-अ्नेक छत्द हो । 
५-लय ताल का सुन्दर समन्वय हो । 
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इ-अ्रतेक प्रकार के अभिनय हों । 

७-वह मण्डलों में विभक्त हो । 

८-अनेक युगल हों, जो साथ क्रीड़ा करें । 

६-पुरुष अलग, स्त्रियां ग्लग अ्रथवा समवेत नृत्य । 
१०-वस्तु में रस का समिश्रण अनिवार्य रूप से हो । 
११-विभिन्न प्रकार के नृत्यों का समावेश हो । 
१२-रास या रासक एक निश्चित स्थान या मंच पर हो । 


निश्चित स्थान से तात्पय रंगमंच से लिया जा सकता है। यद्यपि रंग- 
मंच की सूचना कहीं भी स्पष्ट रूप से रास और रासक साहित्य का उल्लेख 
करने वाली प्राचीन संस्कृत व अपश्र श कृतियों में नहीं मिलती, परन्तु रास के 
शिल्प में स्थान-विशेष, नृत्य-विशेप, मुद्रा, हाव, भाव, तथा स्थिति-विशेष 
श्रादि तत्वों को देखकर यह कहा जा सकता हैं कि रंगमंच का स्पप्ट उल्लेख 
नहीं होने पर भी रास में मंच विशेष की स्थिति अवश्य थी । 


वर्तमान काल में रास की स्थिति--- 

“रास” जैसे गेय उपर्पक आज भी अपनी जीवन्त विधाशों को लेकर 
विविध रूपों में हमारे प्तामने सुरक्षित हैं | हमारे देश की लोक संस्क्ृति अक्षुण्य 
है । रास जैसे सांस्कृतिक गेब-ठप-रूपक की आ्रायोजना देश के हर प्रदेश में 
विभिन्न शिल्पों में देखी जा सकती हैं। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है राज- 
स्थान में रास खेलने की प्रथा अव भी है | मण्डलाकार बनाकर, विशेष अवसरों 
पर स्थल विशेष को सजाकर, उसी पर डड़ों से वे ढोल वाद्य पर राम खेलते 
हैं। विभिन्न मण्डलियों में सी रास खेलने की प्रथा है । “रासधारी” एक मण्डल 
एतदर्थ प्रसिद्ध है। रास गाया भी जाता है परन्तु पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में 
इसका प्रचार अधिक है। स्त्रियों के समाज में रास की स्थिति विचित्र प्रकार 
की है । रास का यह वर्तमान रूप अत्यन्त प्रसिद्ध है। यों रास के शिल्प का 
पूर्णतया प्रतिनिधित्व करने वाला यहाँ कोई नृत्य विशेष नहीं है, परन्तु उसके 
थोड़े-थोड़े तत्व विभिन्न प्रान्‍्तों के नृत्य विश्येपों में बँट गये हैं। राजस्थानी लोक- 
नृत्यों में जो मीणों और भीलों के नृत्य, वणजारों के नृत्य, चटों की कलाएं 
वागड़ियों और गरासियों के नृत्य, कालवेलियों के इन्डोणी, शंकरिया, और 
परिहारी का भावात्मक, अभिनयात्मक और नृत्य-प्रधात संगीतात्मक-नृत्य, 
भंवई-तृत्य, रासधारियों को लीलाएं, तुर्राकिलंगी के अभिनय प्रधान नाच, 
बीकानेर के अ्रग्ति नर्तक, जालौर के ढोल नर्तक, डीडवाणा और पोकरण की 
तेराताली (ताल रात) मारवाड़ की कच्छी घोड़ियों का नृत्य, गीत, अभिनय, 
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शारीरिक अवयवों की कला, घृत्य तथा वाद्यों से समन्वित मारवाड़ का कठपुतली 
नृत्य, पाबूजी की फड़, कानन्‍्ह ग़ूजरी के नृत्य विशेष तथा कुच्रामणी ख्याल, 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। साथ ही रास के अभिनय को उसी आझ्रादिम स्थिति में पहुँचाने 
का प्रयास करने वाले और भी कई जंगली नृत्य हैं जिनमें डफ के नृत्य, सांसियों 
के नृत्य, कंजरों, नायकों, चमारों व मेहतरों के नाच प्रसिद्ग है। गेखावाटी प्रदेश 
के चौक चानणी झौर मंदिरों के कीर्तन और नृत्य भी अपना महत्व रखते है। 
आंशिक रूप से रास के तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले नृत्यों में राजस्थात 
की स्त्रियों का घूमर! या भूमर नृत्य नही भुलाया जा सकता, घूमर नृत्य में 
स्त्रियां गवर' या पार्वती की प्रतिमा के सामने सेकड़ों की क्षस्या में चक्राकार 
मण्डलों में विभक्त हो, घन्टों नृत्य में डूुव जाती है, जिनमें वाद्य की मघुरता, 
गीत का प्रवाह, स्वर व संगीत की रुम्रान अभिनय की उत्कृष्ठता तथा भावो- 
न्मेप दर्शनीय है। पर इसमें, युगलों में पुरुप भाग नहीं ले सकते । यह विशेषकर 
होली गणगौर और दीपावली जेसे त्यौहारों के अवसरों पर मब्यमवर्गीय स्त्रियों 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है | घूमर का उदयपुरी स्वरूप संगीतमय है । जोधपुर 
का घुमर कलात्मक है, पर उसमें श्रद्भ संचालन का अभाव है और कोटा बू दी 
के घुमर में अपूर्व जीवट और प्रभाव होता है। इन तृत्यों में हवाला रास' 
दण्ड-रासु” आदि सब रूप देखने को मिल जाते है। झत्तः घूमर राजरधान का 
एक राष्ट्रीय नृत्य है । 
गुजरात और मालवा में रास की वर्तमान स्थिति, वहां के 'गरवा' गरवो 
या गरवी नृत्य प्रस्तुत करते है । “गरवा” एक ऐसे घड़े को कहते है जिसमें सेकड़ों 
छेद होते हैं। स्त्रियां उनमें दीपक जलाकर ताल, अभिनय, संगीत झ्रादि के आधार 
पर उसको सम्पन्न करती हैं। यह नृत्य, रास का सही रूप आज भी प्रस्तुत 
करता है । 
रास के वर्तमान स्वरूप की सुरक्षा करने वाले रासो में धृज के राखों 
का भी बड़ा महत्व है। मथुरा, वृन्दावन आदि स्थानों पर राधा कृष्ण और 
गोपियों के रूप में विविध लीलाझ्रों तथा कृष्ण द्वारा किए रासों की श्रायोजना 
होती है । यहां तक कि अनेक मंडलियों ने तो इसे श्रपना पेशा ही बना लिया 
है । रास ब्रज की प्रमुख वस्तु है और ऋृषप्णु उसके जन्मदाता | ब्रज में रास का 
वर्तमान रूप कब प्रचलित हुआ ? उसके प्रारम्भकर्ता कौन थे ? इस सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, साथ ही अनेक मतभेद भी है।* 


१-(क) देखियेः-ब्रज भारती-वर्ष ४, भ्रंक २, एृ० ६-११ पर प्रभुदयान मीतल का 
नारायण भट्ट पर लेख ध 
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नारायण भट्ट, वल्लभाचार्य, हरिदास तथा घंमडदेव का इसके प्रवर्तकों में 
उल्लेख मिलता है । 

ब्रज के इन रासों के दो प्रमुख प्रकार हैं:--- 

१-शास्त्रीय वन्धन युक्त तथा 


२-आस्त्रीय वन्धनमुक्त लोक नृत्य जिनको नन्दरगांव और बरसाता की 
ग्रुजरियां विविध मुद्रात्रों में नृत्य करती हुई, हल्लीसक का वास्तविक रूप प्रस्तुत 
करती हैं, जिसमें वाद्य नहीं होता | पर यह गायन बड़ा ही कदणाजवक हांवा 
है | यह नृत्य संभवतः समय के प्रभाव से समाप्त हो गया हो । ड डे लेकर मंडला- 
कार नृत्य अहीर आज भी करते देखे जाते हैं । 


ब्रज का शास्त्रीय नृत्य दो प्रकार का हैः--- 


१-रास और २-महा रास | रास” रासमंडलियां करती हैं तथा महारास 
कृष्ण ने दी गोपियों में एक कृष्ण या दो कृप्ण के बीच एक गोपी के रूप 
में किया था। जब ब्रज की मंडलियां रास करती हैं, तो भरत के नास्य-झास्त्र मे 
वर्णित तीनों रासकों का मिश्रण देखने को मिल जाता है । १ श्राज जो क्रज मे 
रास पद्धति है, वह ३००-४०० वर्षो से अधिक पुरानी प्रतीत नहीं होती । इसरे 
मंगलाचरण के वाद सारंगी, प्तावज, किन्तरो, झाँक और मजीरा के आधा' 
पर संगीत गान होता है श्रीर सव नृत्य करते हैं । 


अ्रवधी भाषा में “रास” का स्वरूप “रसिया” के रूप में मिलता है । 

विल्ली में हर वर्ष होने वाले सांस्कृतिक लोक-नृत्यों में “इप्टा” के श्रवथी के 

रसिया नृत्य का महत्व भी अत्यन्त अधिक है; जिसमें अभिनय, नृत्य, वाद्य, गान, 

वेश, परिवेश, मंच और अभिनय सब का समिश्रण मिलता है । अवधी और ब्रज 

के स्वांग भी रास के एक अश्रग की पूर्ति करते हैं । इसके श्रतिरिक्त न्नज के लोक- 

88 (ख) श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी का-ब्रज लोक संस्कृति सं, २००५, पृ० १३९६-४७ 

पर रास! लेख । 

(ग) रामनारायण अग्रवाल का “रासलीला के अपन्रश् कर्ता” लेख, ब्रज- 

भारती, वर्ष ५, अंक ५। 


(घ) पोद्धार अभिनंदन ग्रन्थ, ए० ७१३-१७ में नारवित हाइन का “रासलीला 
के विदेशी दर्शन” लेख । 


१-पेखिये-त्रज का इतिहास; भाग रं, श्रीकृष्णइत्त वाजपेरी पु० ११५ पर 
भाई चुन्नीलाल ज्ञेष का लेख 
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भृत्यों में रास के सम्तनाथी, नब्नन को चंरकला, ललमनियां, चांचर, भूला- 
नृत्य, नरसिंह नृत्य, ढांडा ढाड़ी नृत्य आदि लोक-कलात्मक नृत्य अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं, जो रास परम्परा को भी सुरक्षित करते हैं। जयदेव का गीत योविन्द और 
चेतन्य का ऋृष्ण भक्ति-प्रेमलीला वर्णन किसी रास से कम नहीं है । 


बंगाल में भी भगवान ऋृष्ण के रास का रूप प्रचलित है, जिसमें उनका 
वेश ब्रज से भिन्न होता है, .पर इसमें अभिनयात्मकता बड़ी उत्कृष्ट होती है । 


श्रासाम मरिुर के इलाके में वेश-भूपा, अभिनय और भावुकता तीनों तत्वों 
की रास में प्रधानता है । वहां भी वसनन्‍त रास, नृत्त रास ओर महा रास ये तीन 
प्रकार. के होते हैं । इसी प्रकार दक्षिण में तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम आदि 
प्रदेशों के लोक-साहित्य रास का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः रास की 
परम्परा आज भी विभिन्न लोक कलात्मक अनेक नुृत्यों के रूप में सुरक्षित है । 
वस्तुतः त्तत्कालीन अपश्र शेतर कालीन जन रासों का वर्तमान स्वरूप जेन समाज 
में श्राज भी प्रचलित है परन्तु उसका आंशिक रूप हो हृष्टिगोचर होता है। 
दीक्षा के समय जेन मुनि का संयम-श्री के विवाह के रूपक के रूप में सब 
क्रियाएं पूरी की जाती हैं पर रास नृत्य और उल्लास के साथ नृत्य-अभिनय अ्रव 
रुक गया है। सिर्फ अपनी उल्लास प्रधान अभिव्यक्ति को वे संगीत प्रथा के 
माध्यम से प्रकट कर देते हैं। हाँ तीर्थो श्रादि में स्त्रियों का नृक्ष उल्लेखनीय 
है । वस्तुतः रास नृत्य आदि के प्राचीन मानदण्ड आज बदलते जा रहे हैं, पर 
जैन मुनियों में रास बनाने और उनको गाकर उनका उपदेश देना आज भी 
प्रचलित है । सौराष्ट्र और ग्रुजरात के जैन मुनि तो आज भी “रास” बनाकर 
गाते हैं। ऐसा लग रहा है कि श्राधुनिक जेन-रास पुनः अपनी प्राचीन गेय व 
उपदेशात्मक स्थिति को, जो हेमचन्ध से पूर्व थी, प्राप्त करते चले जारहे हैं । 
राजस्थानी भाषा में जो परवर्ती रास मिले हैं, उसमें 'रासा' शब्द का ही अर्था- 
पकर्प होगया है और वे युद्ध वर्णनात्मक काव्य के भी सूचक हैं। इसी कारण 
राजस्थानी में रासो शब्द का प्रयोग लड़ाई भगड़े या गड़वड़ घोटाले के अर्थ 
में भी प्रयुकत होने लगा | १७वीं शाताद्दी के उत्तराद्ध में तथा १८वीं शताब्दी 
में कुछ विनोदात्मक रचनाएं जेसे ऊन्‍्दर रासो, मांकड़ रासों आदि रासों की 
रचना हुई है । १ डॉ० हजारीप्रसादजी का कथन है कि “रासक' वरतुत्त: एक विशेष 
प्रकार का मनोरजन है। रास में वही भाव है ।* श्राज के रास, विपयों कौ 


१-देखिये नागरी प्रचारिणी पत्रिका; सं० २०११, अंक ४, पृ० ४२० पर श्रीं 
अग्रचन्द नाहटा का “प्राचीन भाषा काव्यों की विविध संज्ञाए'” लेख । 
२-देखिये-हिन्दी साहित्य का आदिकाल, आचार हजारोप्रसाद त्रिवेदी, पृ, १०० ॥ 
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प्तीमा के वन्धन में नहीं हैं, जनता अपने सुख-दुख को प्रेम, धर्मोगदेश, सटे गॉर, 
कथा आदि सबश्ये रूपों में प्रस्तुत कर, इस व्यस्त जीवन में सुख अनुमत्र 
करती है । 

जो भी हो, उत्त विवेचेन में रास की परम्परा, उदय, परिभाषा, 
शिल्प आदि के तत्वों का पूरा-पुरा मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयास लेखक मे 
किया है । भ्रव अ्रपश्न शेत्तर काल अथवा प्राचोन हिन्दी में जो आादिकाल की 
विभिन्‍न गताब्दियों में विधान संख्या में रास रचनाएं प्राप्त होती हैं उनके 
काव्य का अध्ययन करना ठोक होगा । उक्त विवेचन में आदिकालीन हिन्दी जेन 
साहित्य में प्रत्येक गतावदी में मिलने वाले हिन्दी जेन रासी की मुख्य प्रद्ृत्तियाँ, 
सिल्पगत तत्वों तथा काव्य छुपों का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
ग्रादिकालीन हिन्दी रासो को सममने में इससे पर्याप्त सहायता मिल सकेगी, 
ऐसा लेखक का अनुमान है । 


मरतेश्वर बाहुबली रास 


रास परम्परा में सर्व प्रथम और सबसे विस्तृत पाझ्वाली रचना भरते- 
इत्रेर बाहुबली रास है । आदि कालीन हिन्दी जेन साहित्य में यही कइंति ऐसी 
है, जो पर्याप्त प्राचीन तथा जो अपभ्र'श को परवर्तो श्रवस्था और पुरानी हिन्दी 
(प्राचीन राजस्थानी और जूनी ग्रुजराती) के बीच की कड़ी है। परिशीलन 
करने पर यह कहा जा सकता है कि हिन्दी जेन साहित्य की रास परम्परा का 
भरतेश्वर बाहुबली रास सर्व प्रथम रास है |" अ्रद्यावधि मुनि जिनविजय जी 
तथा ग्रुजराती विद्वान इसी रचना को सर्व प्रथम रचना मानते हैं। पर श्री 
श्रगरचन्द नाहटा द्वारा शोध पत्रिका में एक प्राचीन रास श्री बजसेन सूरि रचित 
भरतेश्वर बाहुबली घोर” प्रकाशित किया गया है जो इनमें भी प्राचीनतम है, 
पर रचना श्रकेली तथा संक्षिप्त होने से वह रास जन्य प्रवृत्तियों की प्रम्मुखता 
का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती । ऐसी स्थिति में भरतेश्वर बाहुबली रास को 
ही हिन्दी साहित्य का सर्व प्रथम रास माता जा सकता है। 


प्रस्तुत कृति का सम्पादन मुनि जिनविजय जी ने किया। रचनाकार 
श्री शालिभद्रसूरि हैं और रचना काल सं० १२४१ । प्रति बड़ोदरा के एक 
, बिद्वान्‌ कान्तिविजय जी की है, तथा कागज की है। अनुमानतः ४०० या 
५०० वर्ष पुरानी होंगी। मुनिजी का यह पाठ पूर्ण प्रामारिकक प्रतीत होता है। 
इसी पाठ को राहुल सांकृत्यायन ने जी उद्धुत किया है ।' 
दूसरी कृति का सम्पादन श्री लालचन्द भगवान गांधी के द्वारा सम्पादित 
है | श्री गांधी ले प्राच्य विद्या मन्दिर की तथा आगरा संग्रह की श्री विजय 
धर्म सूरि के आधार पर कृति सम्पादित की है। श्री गांधी का पाठ मुनिजी 
की सम्पादित कृति से स्थान स्थान पर थोड़ा भिन्‍न भी मिलता है। तथा छंद 
क्रम में भी अन्तर है, पर दोनों अपने अपने रूप में प्रामारिणक है । 
१-भारतीय विद्या; भाग २, श्रक १, सं० १६६९७, ४० १-१६ सं० मुनि 
जिनविजय । 
२-हिन्दी काव्य धारा; श्री राहुल सांकुल्यायन, पृ० ३६८-४०८ | 
३-भरतेश्वर बाहुबली रास; सं० श्री लालचन्द भगवान गांधी, प्रकाशक प्राच्य 
विया मंदिर बड़ोदरा, वि० सं० १६६९७। 
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प्रस्तुत कृति का मुल्यांकन करने से पूर्व दो और महत्वपुर्ण बातों का 
स्पष्टीक रण आवश्यक है । एक तो यह्‌ फ््रि यह छ््ति प्रानीन पश्चिमी राजस्थानी 
की है तथा दूसरी बात देश्य-भाषा श्रौर जन-भाषा के श्राधार पर यह कृति 
पुरानी हिन्दी की है। गुजराती बिद्वाव्‌ इसे पुरानी ग्रजराती वी मानते हैं जब . 


कि १५०० वि० के पूर्व ग्रुजराती का स्वतस्त्र अस्तित्व कुछ नहीं था, तथा दोनों एक 


हो भाषाएं थीं और यह रास ब्रि० सं० १२४१ का है श्रतः प्राचीन राजस्वानी 
श्रौर गुजराती की पृथकता का प्रश्न विवाद का विपय हो नहीं है । 


भरतेश्वर बाहुबली रास के कर्ता विद्वाव॒ जैनाचार्य गालिमद्र हैँ, जो 
अपने समय के विख्यात कवि थे । भरतेश्वर श्रौर बाहुबली दोनों अत्यन्त प्रसिद्ध 
चरित नायक राजपुत्र रहे हैँ । इन दोनों से सम्बन्धित अनेक वर्णन, चरितका 
आदि बहुत ही पुराने ग्रन्थों में उपलब्ध हो जाते हैँ। श्रतः यह परम्परा 
झ्व तक मिलती है । 


भरतेश्वर-बाहुतबली पर रचित साहित्य 


इस साहित्य की परम्परा १८वीं शताब्दी तक मिलती है। तथा कथा 
रूढ़ि एकन्सी है वर्णन तथा घटना में परम्परा वे भिन्‍य भी मिलता है। कहीं 
भरत का वर्रन अकेले मिलता है और कहीं बाहुबली का । कुछ स्थल इस 
प्रकार हैः--- 

“जम्बू द्वीप .प्रजप्ति नामक जेन उपांग सूत्र में भरत क्षेत्र के साथ चक्र- 
वर्ती भरत के ६ खण्डों की विजय का वर्णन है। भरत और बाहुबली का 
अधिकार वर्णन विमल सूरि कृत पठउम चरित में ५वीं शताव्दी में श्री संघदास- . 
गरि। रचित वासुदेव हिडी १ नामक प्राकृत की कथा में ऋषभ के ज्ञाथ दोनों 
का वर्णोत है । ७वीं शताब्दी की जिनदास गरि की प्राकृत भाषा को चूरणि 
नामक व्याख्या में दोनों का चरित वर्णन है। दोनों के परस्पर युद्धों के वर्णनों 
का जिन ग्रन्थों में उल्लेख है, वे हैं-रविपेणाचार्य का पद्मपुराण, धनेश्वस्मूरि 
तथा १२वीं शताब्दी में जयसूरि कृत धर्मोपदेश माला के साथ-साथ जिनसेन के 
श्रादि पुराण * पुप्पदंत के त्रिसष्ठि महापुरुष, ग्ुणालंकार तथा हेमचन्द के त्रिसष्ठि 
शलाका चरित (प्रथम पेढि) तथा सं० १२४१ के सोमप्रभाचार्य के कुमारपाल 


१-दैखिए:-प्रात्मानन्द जैन ग्रन्थ माला ग्र० सं० ८०, सं० मुनि चत्रविजय, 
सं० १६८६ भावनगर जेन आत्मानन्द सभा द्वारा प्रकाशित । 


२-मारिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थ माला समिति द्वारा प्रकाशित प्रन्य खण्ड २ 
पर्क ४. प० ६१-६२ । 
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प्रतिबोध ) और विनयचन्द सूरि कृत श्रादिवाथ चरित में मिलता' है । परवर्ती 
साहित्य में १४वीं शताब्दी में जिनेन्र रचित पदञ्मतन्द महाकाव्य * सर्ग 

१६-१७) सं० १४०१ में, मेरुतुड्ध रचित स्तंभनेच्ध प्रवन्ध,में, १४३६ के जय- 
देखर सूरि कृत उपदेश चिन्तामरि[ की टीका में तथा सं० १५३० में ग्रुणरत्म 
सूरि के भरतेश्वर बाहुबली पवाड़ो में तथा सं० १७५५ के जिन हर्ष गणि के 
गुजराती “शत्रु जय रास” में भरत बाहुबली का चरित्र वरणित है। 


वस्तुतः इन दोनों चरित नायकों के वृत्त बड़े ख्यात हैं और यह कथा 
परम्परा १८वीं शताब्दी तक मिलती हैं । इन वहिरंग प्रमाणों से इनकी कथा 
रढ़ियों का सरलता से अध्ययन प्ररतुत किया जा सकता है। उक्त प्रमाणों से 
भरतेश्वर बाहुबली की कथाएं संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्नश, पुराती हिन्दी (राज- 
स्थानी-ग्रुज॒राती) श्रादि सभी भाषाश्रों में विस्तार से मिल जाता है। ग्रन्थों में 
ही नहीं, भारत के विभिन्न मन्दिरों, तीर्थों, स्तूपों, चित्रों तथा अनेक स्मारकों के 
लिए भी बाहुबली श्राकर्षण के विषय रहे हैं। उदाहरणार्थ मैसूर के श्रवण 
वेलगोल में ५६ फुट के लगभग अद्भुत शिल्प: कलामय बाहुबली की ध्यानरथ 
खड़ी हुई प्रतिमा है । तथा आदू की सं० १०८८ की विमलवसही की शिल्प कला 
में भरत और बाहुबली युद्ध के हृश्य;शिल्प चित्रों में दिखाए गये हैं । + 

भरतेश्वर बाहुबली रास वीर-रस-पूर्णो प्रबन्ध है। यों शान्ति शौर 
अहिसा प्रेमी जनाचारयों का वीर श्रौर शव गार रस से कोई सम्बन्ध नहीं मिलता 
परन्तु परम्परा के कारण उन्हें ऐसे काव्यों की रचना करनी पड़ी। रास में 
उत्साह, दर्प, स्वाभिमानपूर्ण उक्तियां दथा वीर रास का स्रोत उमड़ता है । इस 
रास की मौलिकता यह भी है कि यह प्रवन्ध युद्ध प्रधान व वीर रस पूर्ण होते 
हुए भी निर्वेदांत है। जेन रचनाकारों ने विरोधी रसों का समन्वय बड़े कौशल 
से किया है। यहां तक कि यह बहुत ही भ्राइचर्यजनक तथ्य है कि रास या फागु 
जैसी अ गार प्रधान रचनाएं भी निर्वेदांत है 


प्रस्तुत रास में रचना स्थान कवि से कही नहीं दिया हैं, पर एतदर्थ 
भुजरात या राजस्थान के किसी भी युद्धवीर या युद्ध प्रेमी नगर की कल्पना की 
जा सकती है । राजस्थान तो यों भी युद्ध वीरों का जन्मदाता और युद्ध प्रधान 
प्रदेश रहा है । 


१-गायकवाड़ प्राच्य ग्रत्थ माला नं ० १४ में प्रकाशित ! 
२-वही, नं० ४८ में प्रकाशित (गायकवाड़ प्राच्य ग्रन्थ माला) 
३-भरतेश्वर बाहुबली रास; श्री गांधी, प्रस्तावना एु० ५३-५६ | 


( २४ ) 
कजा भाग 
रास की कथा वस्तु संक्षेप में निम्नलिखित है 


जस्वृद्वीप के श्रयोध्यानगर में ऋषभ जिनेश्वर के सुननन्‍्दा और सुमंगला ने 
दो पुत्र क्रममः बाहुबली श्रीर भरत यजस्वी श्रौर पराक्रमी उत्पन्न हुए । भरत 
झ्ग्रज थे । ऋपमेश्वर भरत को श्रयोथ्या का तथा बाहुबली को तक्षणिला का 
राज्य सींपकर विखत होगए। उन्हें देबल्य-जान प्राप्त हो गया । जिस दिन 
उन्हें केवल्य-ज्ञान प्राप्त हुआ भरत की श्राबुध शाला में “दिव्य चक्ररत्ना' 
उत्पन्न हुआ । भरत ने पहले पिता की वंदना करके दिवखिजय प्रारम्भ की । 
श्रागे-प्रागे चक्ररत्न; पीछे पीछे सेना । श्रनेक राजाश्रों को विजय करके जब 
वे पुनः लौटे, तो चक्र श्रयोबध्यापुरी के वाहर रुक गया । भरत के मन्त्री ने इसका 
कारण उसके भाइयों को जीतना व वद्य में नहीं करना बताया | सब की हृष्टि 
बाहुबली की श्रोर उठ गई । भरत ने क्रुद्ध होकर बाहुबली को दूत के साथ अ्रपनी 
प्रधीनता स्वीकार कर पैरों में प्रणाम करने को कहा | सौगात व उत्कोच 
भांगे । बाहुबली भी क्रूद् हो गये श्रौर कहा “ऋषभेश्वर ने जब सवको समान 
रूप से राज-पद दिया है, तब एक महास्तम्राट हो श्रौर दूसरा भाई उसके 
श्राधीन, यह सम्भव नहीं है | दूत को उसने फटकार कर वापस लौटा दिया । 
दोनों श्रोर से युद्ध की तैयारियां हुई । 
१३ दिन के भयंकर युद्ध से रक्त की नदी बह गई । तव भरतेश्वर की 

सेना से चनद्धचूड और रत्तनचूड विद्याधरों ने विनय की । इल्ध ने श्राकर युद्ध 

बन्द कराया और कहा कि भाई-भाई की पारस्परिक लड़ाई में सेना का संहार 
व्यर्थ हो रहा है । श्रतः श्रच्छा तो यह हो कि इन्द्र युद्ध हो कर विजय का 
निर्णय हो जाय । वचन युद्ध, दृष्टियुद्ध, ( नेत्र युद्ध ) शौर दण्ड युद्ध निश्चित 
,हुए श्रौर तीनों में जब बाहुबली विजयी हुए तो भरत ने क्रूद्ध हो कर उन पर 
मर्यादा तोड़ कर चक्ररत्त चला दिया। यद्यपि इससे उनकी कुछ भी हानि 
नहीं हुई, पर वे चक्रवर्ती के इस व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हुए भौर उन्हें विरवित 
हो गई । उन्होंने दीक्षा ग्रहण करली । युद्ध वीर को निर्वेद हो गया | राज्य- 
श्री उन्हें तुचछ जात पड़ी । चक्रवर्ती भरत ने उनके चरणों में मस्तक टेक 

कर श्रमर्यादित कृत्य द्वारा सम्पन्न भूल को स्वीकार किया तथा क्षमा याचना की । 

पर बाहुबली को तो निवे द ने श्रपत्ता लिया था। श्रनेक वर्षों तप करके वे 

केवल्य ज्ञानी हो गये | भरत ने भी घृमधाम से नगर में प्रवेश किया । उत्सव 

हुए, नगर तोरण सजाये गये। श्रायुधशाला में आकर चक्ररत्न भी ज्ञांत हुश्रा 

प्ीर चतुदिक भरतेश्वर का यश छा गय 


“(२४ ) 


रास की कथा यही है । रचना श्रनेक बन्धों में लिखी गई है और कुल मिला 
कर २०४ छन्दों में समाप्त हुई है। प्रबंध परम्परा का यह एक महत्व 
पूर्ण ख़ण्ड काव्य है। सं० १२४१ का यह रास श्रन्य उपलब्ध श्रनेक हिन्दी रासों 
में सब से बड़ा है । इसके बाद इतनी बड़ी रास रचनाएं १४ वीं शताब्दी के 
उत्तराद्व' में ही मिलती हैं । यह प्राप्त ऋृतियों से स्पष्ट होता है । श्रस्तु २५० 
वर्षों के सं० १२४१ से १५०० तक! के इतने बड़े काल की साहित्यिक 
प्रवृत्तियों, तथा भाषा श्रादि का प्रतिनिधित्व यह श्रकेला रास करता है । प्रस्तुतः 
प्रबन्ध-खण्ड की रचना भास-सर्ग या पर्व श्रादि में विभाजित नहीं है । यों प्रवन्ध 
काव्य को परम्परा से ही कुछ भागों में विभक्‍त कर दिया जाता है । गहाकाव्य 
सर्गबद्ध होते हैं ! । प्राकृत में प्रबन्ध काव्यों के सर्गों का नाम श्राशवास” * है । 
भ्रपञ्नन्श काव्यों में संधि 5 का प्रयोग हुआ है । संधि के प्रारम्भ में ध्र्‌वक श्रौर 
उसके झ्रागे कुछ कडवक तथा प्रत्येक कडवक के बाद घत्ता रखा जाता था । कहीं 
कहीं प्रक्रम * नाम भी मिलता है । हिन्दी-जेन-साहित्य के परवर्त्ती श्रन्य रासों 
में भी ये नाम विभिन्न प्रकार से मिलते है। उदाहरणार्थ कच्छूली रास में 
वस्तु, या वस्त, * जम्वू स्वामी चरित में कडब॒क, * एवं ठवरणी (स्थापनी) 
समरारास में भास, » तथा पेथड रास में लढ्ण, ४ नाम दिए गये हैँ । इसके 
भ्रतिरिक्त सर्गो' के नाम कांड * व पर्व १? भी मिलते हैं । 


१-साहित्य दर्पण : विश्वनाथ-“सर्ग बंधो महाकाव्यो तत्रेको नायक: सुर: 
पूृ० ३०२--३ । 

२-सर्गा : आद्वास संज्ञकाः--साहित्य दर्पण, पृ० ३०४-५ | 

३-साहित्य दर्पणकार ने इसे “कड़वक” कहा है । पर वास्तव में यह संधि है। 
यह संधि कड़वक समूहात्मक होती थी | “कवड़क समूहात्मक संधि''-देखिए 
ना० प्र० प० वर्ष ५६, अड्ू १, सें० २०११ । 

४-देखिए संदेश रासक : अब्दुल रहमान कृत, भूमिका भाग । 

प्-प्राचीन गुजर काव्य; सं० मुनि जिन विजय, पृ० ५६ । 

६-जम्बू-स्वामी-चरित; तथा प्रा० ग्रु० का० सं०, एृ० ४१ ।. 

७-समरारासु; मुनि जिन विजय कृत-जेन ऐतिहासिक गुर्जर काव्य संचय, ए. ११७ 

८-प्राचीन ग्रजर कवियो--मोहनलाल देसाई कृत तथा प्रा० ग्रु० का० 
परिशिए्, भाग २४। 

६-तुलसी कृत रामचरित मानस में--वालकाण्ड, श्रयोध्याकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, 


लंकाकाण्ड आदि । 
१०-देखिये:-महाभारत में शांति पर्व, युद्ध पर्व आदि नाम । 


( २६ ) 


भरतेश्वर बाहुबली राम भी इसीतरह वस्तु, ठवणी, वारि, * आदि में 
५ विभकत होता चलता है । यद्यपि कथा में कहीं भी कविकृत सर्ग, यति था 
समाप्ति नहीं है, फिर भी कथा का विभाजन, भरतकी दिग्विजय, भरत व 
बाहुबली का युद्ध, वाहुबली का दीक्षा ग्रहण, श्रादि इन तीनों जशीरपकों में सरलता 
से किया जा सकता है । 
प्रस्तुत रास के कर्ता श्री शनिभद्र ने रास का प्रारम्भ मंगलाचरण 
से ही किया है। कवि ने ऋपषभ जितेश्वर के चरणुं में प्रशाम करके, सरस्वती 
का मन में स्मरण करके, ग्ररू पद वँदना के पश्चात ही काथ्य का प्रारम्भ 
किया है । 
रिसह जिणेसर पय परणमेवी, 
सरसति सामणि मर्न समरेवी ।_ नमवि निरंतर गुरू चरण 
नाटकीय संलाप 
रास में कई स्थलों में कवि की नाटकीय संवाद-न्योजना स्पष्ट होती है । 
संवाद बड़े प्रभावजाली श्रीर सरस हैं । यथा-मतिसागर-भ रतेश्वर-संवाद, दुत- 
बाहुबली संवाद श्रादि संवादों में: एक नाटकीय योजना है । पर्याप्त ग्रेयता 
दर्ष तथा उत्साह है । कवि ने इनके द्वारा काव्य में श्रभिनय-भंगिमा का समावेश 
किया है। दोनों संलापों के उदाहरण देखिए:-- 
मतिसागर किरि काज चक्‍क न पुरिः अ्रवेसु करइ 
तु जि श्रम्हारह राजि धुरि धरीय धोरि घुरह * “प्रश्न 
बोलइ मंत्रि मयंकु, सम्भलि सामीय | चक्कूधर है 


तथि मानह तूय आाण बाहुवलि विह वाहुबले 

तिरिय कारणि नर देव [| चक्‍क न श्रावइ निय नियरे -त्तर) 
इसी प्रकार दूत बाहुबली का संलाप उल्लेखनीय है:- 
दूत-दूत पमणइ दूत प्मणाइ बाहुबलि राइट 

भरहेयर चक्कर घट कहि न कवरि दृहवण कीजइ 


| ६:३७ ) 

_. वैग्रिसवेगि बोलिह संभलि बाहुुलि। ” ... ... “(प्रश्न 
“ बिश बंधव सवि संपइ ऊणी, जिस विण लव॒ण रसोइ अलुणी | * 
'त्तम बंसरि] उत्कंठित राउ, नित॒नित वाट जोह भाउ * - हे 

| झ्रौर दूत के यह कहने पर कि चलो भरतेश्वर की अ्रधीनता स्वीकार 

. करो, नहीं तो वह तम्हारा वध करेगा-बाहुबली तत्काल उत्तर देते है- 

. .राउजपंइ राउ जपंइं सुणिन सुणिदृत ... (उत्तर) . 

*.. जंबिहि लिहीउ' भालयलि तंजि लोह इहलोइ पामइ ह 


श्ररि रि। देव न दानव महि मंडलि मंडलव मानव 

कोइ,नं लंघइ लहीयालीहू, लाभइ श्रधिक न भश्रोछा दीह 
विविध वरणनों में नगर-वर्रन, सेना-वर्रान, दिग्विजय-वर्णन, शकुन-वर्णन 
हाथी, घोडों, सवारों श्रादि के वर्णन मिलते हें । इनके कई वर्णन ऊहात्मक श्रौर 
अतिशयोक्ति प्रधान है। शेष वर्णन साधारण हू परन्तु उनको भाषा में पर्याप्त सर- 
लता है | वीर रस प्रधान वर्णानों में “रित्व'” श्रौर “टकार” प्रधान भाषा चलती 
_ है। इन वर्सनों में एक जीवट, श्रोज श्रौर जीवन्तपन है। शब्दों में प्रवाह, सर- , 
... सता, और उत्साहभरा है। शब्द चयन श्रनुप्रासात्मक है । कुछ वर्सन देखिए:--- 

हाथियों का वर्ण ने--- का 


(क) चलिय गयवर चलिय गयवर गहिर गजजंत 
(ख) गजउऊं फिरि फिरि गिरि सिहरि, 'भंजइ तरुवर डालि त॑ 
प्रकुश वस आवइ नहींय, करइ श्रपाट जि श्राति त्‌ 
घोड़ों व सवारों का वंर्णन-- पर 
(क) हूंफईं हसमस हरा हणाइं तरवरंत हयघट्ट चल्लिय 
(ख) फिरइ फकारइ फोरणइ' ए, फुड फेणाउलि फार तु 
. त्तरि-तुरंगम सम तुलईं, तेजिय ताल ततार तु. 
(ग) हींसइं हसमिसि हण हेणइईं ए, तरवर तारतोखार तु . 
' खूदईं खुरलइं खेडवीय, नइं मानइ अश्रसवार तु ४ 
सेता वर्णत--कटक न कवरिए! हि भरह तणऊ' भाजई भेडि भिडन्त तु 
रलइं रमणायरह जिसि राणो रासि न उत्त त 
१-वही, पद ७८। 
-वही, पद प३, पु० २५। 
... इनवही, एृ० ८, वस्तु १६। 
ड-मरतेश्वर बाहुबली रास; श्री गांधी, पू० ६०। 


( रेप ) 


“शकुन” वर्णन भी लोक साहित्य की परम्परा को विकसित करता है। 
दूत का बाहुबली के पास जाना और रास्ते में लोसड़ी, सियार, सर्प, श्रादि 
का मिलन-वर्णन वड़ा हो प्रभावश्ञाली है, झब्दों की श्रनुप्रासात्मकत 
उल्लेखनीय है:- 

क्‌. जा रब जोन्रीय जाय, सुजि आए सिह नरवरह 

फिर फिरि साम्हउ थाइ वाम तुरीय वाहिएी तणाउ (पद ५६) 

ख. काजल-काल विडाल, श्राविय श्राडिइं उतरह ए 

जिमणउ जम विकराल, खर खर खर-रव उछलीय- (५७) 
ग. सूकीय बाउल डालि, देवि वयठो सुरकरइ ए 
मंपीय भालम माल, धूक पुकारहिं दाहिएि ए- (५८) 
धघ. जिमणइ गमइई विपादि, फिरिय-फिरिय शिव फेकरइ ए 
डावीं य उकलइ सादि भेरव-भ रव रव करइ ए- 

इसी तरह बिल्ली, गधा, वांये घोड़े का श्रड़ना, सूखी डाली पर देवि 
(पक्षी विशेष] का बोलना, दाहिने घूक [उल्लू का वोलना | भ्ौर लोमड़ी [शिव] 
फा बार वार सामने फिर-फिर कर श्रपश्कुन करना श्रादि चित्रण यथार्थ है । 

श्रनुठी उक्तियाँ 

वीर रस की दर्प श्रौर उत्साह प्रधान उवितियां श्रत्यत्त सुन्दर हैं, जिम्में 
जीवन के लिए पर्याप्त जीवट का समावेश है | स्वावलम्बन भौर स्वाभिमान 
पूर्ण कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं:-- - 

क, परह भ्रास किरि! कारण कीजइ, साहस सइंवर सिद्धि वरीजइ 

हीउ' शभ्रनइ हाथ हत्थीयार, ऐह जि वीर तणाउ वरिवार ” 

[दूसरे की श्राशा क्यों की जाय ? साहस से स्वयं ही सिद्धि को वरण 
करना चाहिए । पास में हृढु हृदय श्रीर हाथ में हथियार ही तो वीरों का 
परिवार होता है] कितनी दर्प, रवावलम्बन औ्ौर पुरुपार्थ पूर्ण उबित है ! 

ख. सिर सरवस स पतंग न गमीजइ, तोइ नीसत पराइ न नमीजह * 

गे. कोइ न लोपइ लिहिया लीह । 

घ. सामीय विसमउ करम-विपा 

७8. घिक्‌ घिक्‌ ए एय संसार । 


अीस्‍न्‍िनीनी न न्‍+२++-.-+०+-++ शक १ 
किस तल आन न 


ह ३ ध्स 
5 ( २६ ) 
'प्रस्तुत रास में गेयता है । वस्तु प्रवाह के साथ गेयता का सिश्रण रास का 
सौन्दर्य श्रौर बढ़ा देता है । भरतेश्वर बाहुबली रास विविध रागो में बंधा है 


प्रतः यह भ्रतंक प्रकार से गाया जा सकता है। श्रधिक विस्तार से होने से 
समयाधिकता सम्भव है, परल्तु इसके प्रवाह को देख कर किसी भी वीर के 
भ्रुजदण्ड फड़क उठेगे ! 

भरतेश्वर बाहुबली रास भाषा, रस-व्यंजना, श्रलंकार-योजना और 
छंद-योजना श्रादि की दृष्टि से भी पर्याप्त महत्व की कृति है । 


भाषा विचार :--भरतेश्वर बाहुबली रास की भाषा 'देसिल-बयना 
सव-जन-मिद्ठा! उक्ति की साथकता सिद्ध करती है। भाषा का शब्द चयन 
ध्वन्यात्मक और श्रनुप्रासात्मक है । अतः काव्य की नादात्मकता स्पष्ठ है। शब्द 
जेसे एक ही सांचे में ढले है । पुरानी गुजराती श्रौर पुरानी राजस्थानी दोनो ही 
विभाषाएं इसे अपना काव्य कहती है । परन्तु श्रधिकांश शब्द राजस्थानी के ही 
है। साथ ही श्रपश्र'श के परवर्ती रूपों का भी प्रभाव है। भाषा का कुछ परि- 
चय इस प्रकार है :- 


उत्तर भ्रपश्र श :--रिसय, जिशेसर, नयर, भरह, पर्यंड, चवक, रयरणा, 
गयवर, श्रादि। क्रियाएं:-विज्जीय, मिल्लीय, चललीय, उललीय के साथ धूजीय, 
चालीय, आवीय, चलिय श्रादि रूप सरल राजस्थानी के है । 


राजस्थानी व जुनी ग्रुजराती :--काल, परवेस, धोरी, कुमर, शअ्ाणंद 
धूजीय, गाजंत, गणह, भराह, दडवर्डत, भडवड॒ह, धडधडंत, श्ागलि, निहाण, 
गयण, भार, देलहि, भिड ते, सिउ',, तरों, गमी, डामी, जिमणइ, बिलाउ, 
मुजंग्राण, लेसु, पठवियइ आदि संज्ञा एवं क्रियाओ्रो के रूप । 

पुराने शब्द :--परणमेयी, समरेवि, नमसिवि, नरिदह, वंधवहं, भरिषु, 
रासह, छंदिहि, रयरििहि, रासय, रासु, नितु, कीड, भंडारु, नह श्रादि शब्द 
हेमचन्द्र के श्रपश्र श रूपो में शुद्ध प्रत्यय वाले शब्द है, पर साथ ही भाषा में 
नये शब्दों का भी समावेश अपश्र श के संस्कार से हुआ है । 

नये शब्द :--पय, वार, वरिस, हिव भाखिहि, सांभलउ, गच्छ सिण- 
गार, पाटधर, तीरि। तणउ, फागुण, छंदिहि श्रादि में तृतनत्ता का आग्रह 
स्पष्ट है।। 

तत्सम शब्द :-«प्रस्तुत कृति में पुराने रूप धीरे धीरे कम होते गये है 


१-देखिये-भ रतेश्व र-बाहुबली-रास-श्री गाँधी । 


[ रे 6५5 ) 


श्रौर उनके स्थान में प्रयुक्त तत्सम शब्दों की श्रायोजना ) दृष्टव्य है यथा-चरित्र, 
मुनि, निरंतर, ग्रुरु-चरणा, श्रमर पुरो, ग्रुण-गणा-भंडार श्रादि । 

प्रस्तुत रास की भाषा परिवर्तन के इन नियमों का तथा ध्वनियों श्रादि 
के परिवर्तत पर स्वतन्त्र रूप से भाषा वेज्ञानिक विश्लेपण की अपेक्षा है । 
उक्त उदाहरणों द्वारा यह तो जाना ही जा सकता है कि भाषा सरल पुरानी 
हिन्दी है तथा प्राचीन राजस्थानी शब्दों की भरमार है। साथ ही अ्रपश्रश 
श्रपना स्थान रिक्त करती हुई एवं तत्सम शब्द ग्रहण करती प्रतीत होती है । 
११वीं शताब्दी की कृति सत्यपुरीय महावीर उत्साह की तुलना में इस रचना! 
की भाषा में पर्याप्त सरलता प्रतीत होती है । भाषा की सरलता के कुछ उदाह- 
रण देखिए:--- 

के, हा कुल मंडणा हा कुल वीर, हा समरंगरिंग साहस धीर (१५४) 

ख. सामीय | विसमउ करम विपाउ (१५७) 

ग. कहि कुण ऊपरि की जइ रोछु । एहु जि दीजइ दवह दोसु (१५६) 
रस-व्यंजना 


४ 


भरतेश्वर वाहुवली रास में प्रधान रस वीर है परन्तु एक श्राइचर्य यह 
है कि कवि ने वीरता की क्रोड़ में शांत रस का समाहार किया हैं । या थों कहें 
कि वीरता का उपशमन शम ने किया हे । रास के नि्वेदपूर्ण अन्त मे संसार, 
राज्य, शरीर और श्री की नश्वरता पर प्रकाश ड़ाला है । रास में भरत, बाहु- 
बली आाश्रय-प्रालंवन, युद्ध की तेयारियां एवं उत्तेजक वचन उद्दीपन तथा परस्पर 
दोनों पक्षों में उदित उत्साह स्थायी भाव हैं । सेना वर्णन, रण वर्णन, युद्ध तथा 
: योद्धाग्रों के शारीरिक स्वरुप अ्रनुभावों श्र संचारियों के प्रतीक हैं ।' वीर रस, 
वीभत्स रस तथा शांत रस के कुछ उदाहरण दृ्टव्य हैं :- ः ; 
बीर रसः--क, हुँफइ, हसमस हण हणइ, तरवरंत हय घट्ट चल्लीय 
पायक पयभरि टल टलीय, मेरु सीस सेस मणि मउड इल्लीय 
खे, तउ कोपिउ कलकलिउ काल केवीय कालानल 
कंकोढ़ी किमरोपीशष्रों करिकाल महावल 
ग. जुडइ भिडई भड्॒हुडई खेदि खडखडह खडा खडि 
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घ. कंपिय किन्नर कोडि पडीय हरगण हडहडिया 
मारइं मुरडीय मू छ मांहि नभ मच्छर भरिया * 


भर भयंकर युद्ध हुआ्आ, रक्त की नदी वह गई तथा वीभत्स का परिपाक 
हमारे सामने हो जाता है । 


वीभत्स रसः-क, उड़ीय खेड़ न सुभइ सूरतवि जाणीय सवार असू रवडइं 
सुहड घड़ धावइईं धसी, सणइ हणो हरि हांकईं इसी 
ख. वह रूहिर नइ सिखर तरइ, टी टी टी ररिग राषसु 
करइई । * 
(रूधिर की नदी में तैरने वाले सिरों को देखकर राक्षसों की भयानक 
प्रावाजें कर प्रसन्न होना वीभत्स प्रस्तुत करता है) 


शान्त रसः--युद्ध के पश्चात्‌ जब दोनों भाइयों में परस्पर “ननेन्न युद्ध, 
जल युद्ध श्रोर मल्ल युद्ध होता है, तो भरत हार जाते हैं भौर क्ुद्ध हो वाहुबली 
पर चक्ररत्न से प्रहार कर बेठते हैं । इस राज्य व दिग्विजय के लिए अमर्यादित 
कार्य को देखकर बाहुबली को निर्वेद हो जाता है और रास के वीर रस प्रधान 
सारे आलम्बन शान्ति में बदल जाते है । इस एकदम हुए परिवर्तन की विद्वान 
कवि ने बड़े संभार से संजोया हे जिसमें कहीं भी रस दोप नहीं हो पाता । 
उदाहरण हृष्टव्य हैः-- 
धिक्धिक्‌ ए एय संसार, घधिकू-घिक्‌ राणिम राज रिद्धि 
एवड्र ए जीव संहार, की धड़ कुण विरोध वसि ३ 
भ्रपन्ती पराजय, जीव-हानि श्रादि बातों ने भाई का अपने ही सहोदर 
पर धर्म युद्ध के स्थान पर चक्र का प्रहार एकदम अधर्म युद्ध था। इसी अमर्या- 
दित कृत्य ने ही बाहुबली के हृदय में शम की सृष्टि करदी। वे दीक्षा ले लेते 
हैं। भरतेश्वर की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वह उनके कदमों पर लेट 
जाता हें-- 
सिरि वरि ए लोंच करेउ, कासगि रहीउ बाहुबले 
अ्ंसुइ श्रांखि भरेठ, तस परामए भरह भडो। ४ 
उक्त उद्धरणों की भापा सरल, पदावली सरस व छन्द गेयता प्रधान 


१-भरतेश्वर बाहुबली रास; श्री गांधी पृ० ३८। 
२-भ रतेश्वर बाहुबली रास : श्री गांधी पृ० १८१ ॥। 
३-वही, ए० ८५२, ठवरि १४, पद १९३। 
४-वही, पएु० ८२, पद १६५। 
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है । श्रतः श्रोज भर माधुर्य का समन्वय हो जाता है। अपश्नज्ञ की टकार एवं 
खित्व प्रधावता ने वस्तु स्थिति को और भी सरत्त बना दिया है । 
अलंकार 
भरतेश्वर बाहुबली रात की श्रलंकार योजना वहुमुखी है। यों पुस्तक 
के प्रथम पृष्ठ पर ही “सं० १२४१ नुः प्राचीन ग्रुजराती श्रनुप्रास यमक सय वीर 
रस प्रधान युद्ध काव्य” * जेसा महत्वपूर्ण वाक्य सम्पादक श्री गांधी ने लिख 
दिया है । अश्रतः अनुप्रास वाहुल्य तो हैं ही । 
साहइ्य मूलक अलंकार में यमक, इलेप, रूपक आदि को योजना सुन्दर 
है ।भनुप्रास तो रास की प्रत्येक पंक्ति में निखर उठा हैं। इसके अतिरिक्त दृष्टांत 
उदाहरण, श्रतिशयोक्ति, अत्युक्ति आ्रादि बढ़े स्वाभाविक वन पड़े हैं। अ्र्ल॑- 
करण में कवि का श्राग्रह नहीं, वे ती स्वतः ही श्रा गये हैं । 
अनुप्रास-१, छेकानुप्रास क. गय गयंत गयवर गुडीय, अैंगम जिमि गिरि श्र -ग तु 
ख. हीसइई' हसमिसि हराहणइ 
ग. तरवरतार तोखार तु । 


२. वृत्य के, चलीय गयवर चलींय गयवर ग्रहिर गज्जंत 
३. लाटा एवं ) 





पढम जिणवर पढम जिणवर पाय परामेवि 
5 वीव्फा ख, पढ्म जि ढ़ 


५, अंत्यानुप्रासा- के, दिसिदिसि दारक संचरइ ए 
ख. अंगो अंगिम संगमइए । 
६. श्र्‌ त्यानुप्रास-क, मंडीय मरिय मय दण्ड, मेंधाड वर सिरि धरिय 
...._ ख्र. वेगि सुबेगि सु बोलहि #्षमलि वाहुबलि । 
यमकःर-अ्रभंगःर-क. वेंगि सुवेगि सु चोलइ ख. खर ख< खर रव उछलीय 
सभंगः-क., फंपिय कालम कालि ख, भैरव भैरव रव करइ ए 
इलेप:-क, वाम तुरीय वाहिणी तणऊ 
ख. फिरिय फिरिय शिव फेकरइउ । 
सांगहपक- के, काजल काल विडाल । 
ख. बोनह मंत्रि मयंकु । 
उपमा एवं उल्लेक्षाः- क. लिमि उदयाचल नूरि तिमि सिरि सोहहिं मणि मवड़ों 
ख., मल कह कुण्डल कानि रवि ससिः मंडीय किरि अ्रवट 
गे. चठकीठ मारिक बंन मांहिं वइठ3 वाहुबले । 
रूपिय जिसी व रंभ चमर हारि चालइ चमर | 
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प्रतिश्योक्ति --(क) कंपिय पय भरि शेष रहिउ विण साहि उन जाइतु 
एवं श्रत्युक्ति सिर डोलावइ धरणि हि ए टल टलीय ट्ूक गिरि श्रग तु । 


हृष्टान्त तथा-(क) मंडिय. मणिमय दंड मेघाडबर सिरि धरिय 
उदाहरण जस पयंड भ्रुय दंड जयवन्ती जय सिरि वसइए 
(ख) विण॒ बंधव सवि संपई उणी जिमि विश लवण रसोइ अलूणी 
, इसी प्रकार व्यतिरेक, अपन्हुति, विभावना श्रादि के उदाहरण भी मिल 
जाते हैं-. 
छंद-योजवा 





श्रालोच्य रास की छंद-योजना बड़ी विस्तृत है, पर प्रमुख. छुंद 'रास! 
है । “रास” नया छंद नहीं है । संस्कृत प्राकृत और अ्रपश्रश की छंद-योजना 
पुरानी हिन्दी में पूर्णतया सुरक्षित है। विशेष तौर से हिन्दी ने तो 
अ्पश्र'श के कई छन्दों को श्रपनाया है। श्रपनाया ही नहीं, उन्हें दुलार कर अपनी 
सम्पत्ति ही बना लिया है। रास छंद में अब्दुल रहमान ने पुरा संदेश-रासक 
लिखा। श्री शालिश्रद्त सूरि ने प्रारम्भ में ही श्रपता छुंद-गत-मन्तव्य स्पष्ड कर 
' दिया है। 
- आरभभ--क्रु,, हिव पभणिसु रासह छंदिहि 
' ते जण मण हर मन श्राणंदहि- भाविहिं भवीयण सांभलझो 
प्रौर साथ ही रचना की समाप्ति पर भीः-- 
भ्रस्त-- गुण गणह ए तणउ भंडार स्ालिभद्र सूरि जाणीइ ए 
कीधघउ' ए तीरणि चरित्रु भरह नरेसर रासु छंदिहि 


प्रतः कवि का मन्तव्य तो रास छंद के लिये स्पष्ट है, पर विद्वान इस 

मत से सहमत नहीं। प्रारम्भ के भ्वत रखों में १६--१६--१३ और १६--१ ६--१३ 
मात्राओं की द्विपदी मिलती है। इस प्रकार का मिश्र वन्ध पूर्व कहीं भी देखने में 
नहीं आया । नीचे की कड़ियां सोरठा की हैं तथा 'तु' और “ए? वर्णो के प्रयोग से 
ही रास छंद की पहिचान की जा सकती है। * डॉ० ह० व० भायाणी रास 
में अनेक छंद मानते हैं, जिनका उल्लेख रास परम्परा विवेचन में पहिले किया 
जा चुका है। श्री श्रगरचन्द नाहटा रास! छंद को अनेक छंंदों का मिश्रण 
स्वरूप नहीं मान कर एक स्वतन्त्र छुंद मानते हैं। -डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी : 


सिम 


१-आपणा कवियो; श्री के० का० शास्त्री, पु० १६० | 


(३४ ) 


. रासक को २१ मात्रात्रों का छंद मानते हैं। प्रमाण में ने सन्देश रासक का यह 
छुत्द उधत करते हैं--- 
तू' जि पहिय पिक्खेविशु पिनच उवर्क खिरिय 
मंधर गय सरला इवि उत्तावली चेलिय 
तुहमणहर चल्लंतिय चंचल रमरी भरि 
छुडवि खिसिय रसणावलि किकिण रव पंसिरि-' 
पर सन्देश रासक के इस छंद को प्रस्तुत रास छँद से मिलाने पर अन्तर 
दिखाई पड़ता है-- * 
ऊपनु' ए केवल नाण तउठ विहरइ रिसहेस सिउ ए 
श्राविशएए भरह नरिंदं सिउऊ। परगहि अवकापुरिए 


दोनों की मारत्राश्रों में पर्याप्त अन्तर है। अतः स्पष्ट है कि इस रास 
छुँद का शिल्प सन्देदा-रासक के छंद से एकदम भिन्न है और सम्भवतः इसी 
. भिन्नता के कारण श्री के० का० जास्त्री ने “इस अकार का मिश्न वन्ध पूर्व 
देखने में नहीं श्राया”” लिख दिया है। 
डॉ० हिवेदी लिखते हैं कि-विरहांक ने - श्रपने बेत्त जाति समुच्चय में 
दो प्रकार के रास काव्यों का उल्लेख किया है। एक में विस्तारित या द्विपदी 
श्रौर विदारी वृत्त होते थे और दूसरी में अड्डिल्ल, पत्ता, ठडडु और ढोला 
छुंद हुआ करते थे। * शभ्रतः बहुत सम्भव है कि भस्तुत रास छंद इन्हीं दो 
प्रकारों में से एक हो, क्योंकि ट्विपदी इसमें भी मिलती है । 
वस्तु: इस रास छंद की शिल्प-जन्य-स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं प्रतीत होती 
प्म्भावित स्थिति के श्राधार पर कवि की ही उरक्कि को मूलाधार माना जा 
सकता है श्रौर तव इस छंद को “रास” कहने में कोई आपत्ति नहीं लगती । 
आ्रालोच्य रास के छेंदों का परिचय इस प्रकार हैंः-- 
सोरठा--मतिसागर ! किरि काज चक्‍क न पुरि प्रवेसु करइ 
तु' जि अम्हारह राजि घुरि धरीह धोरि धुरई 
अउपइ--चौपाई भ्रडिटल्ल का ही दूसरा रूप है-- 
चंद्रचूड विज्जाहर राउ, तिरि वातइ मति वहइ विसाउ 
हा कुल मंडल ! हा कुलवीर | हा समरंगर्णि साहस धीर | 


१-हिन्दी साहित्य का आदिकाल; श्री हजारी प्रसाद हिवेदी, ए० १०० । 
२-भरतेण्वर-वाहुबली-रास; श्री गांधी, पृ० ६६ | 
३-बही, पृ० ३८, पद €३। 


( ३५४४) ! 
वस्तु----एक. प्रसिंद्ध छंद वर्॑तुं की भी प्रचुर प्रयोग. मिलता है । 


५ चरणों के इंस छंद में नीचे के दों चरणों की मात्राएं तो दोहे की 
ही भाँति २४ होती हैं। नीचे के दो चरण, लगता है कि, दोहे की ही भांति हैं:- 
हे ... राउ जंपइ 'राउ जंपइ सुरि न सुंखि' दूत .. जा 
.. 7: भरह खंड भूमि संरह भरह राउ अरम्हं सहोदर 
: 5 मंत्रि - महांधर' मंडलिय, अंतेठर' परिवार 
- सामतेह सीमाउं सह कहिने .सुकुझल.:विचार 


...... अन्तिम दो चरण बिल्कुल दोहा के ही हैं। इसके प्रथम चरण में (5) और _ 
- . १६ मात्राएं, द्वितीय चरण तंथा तृतीय चरणों में १३--१४५-२८ मात्राएं होती 
, हैं । मात्राओ्ं की कुल संख्या ११६ हैं। प्रथम चरंण की सात मात्राओं को प्रायः 
' आवृत्ति कर दी जाती है। उस अवंस्था में प्रथम चरण में २२ मांत्रांए. हो जाती. 
-हैं। * वस्तु छंद पर विचार केरंते हुए एक दूसरे विद्वान ने 'इसकं संस्क्ृत ताम 
. वेस्तुक यां वस्तु तथा अपश्र श नाम वंत्युम्मः या वत्थु किया है। इसका दूसरा _ 
नाम रड डा भी है। छंद शास्त्र - में इसके अनेक 'भेद किए -गये हैं. प्राचीन 
. राजस्थानी साहित्य में विशेषतः जेन साहित्य में इसका खूब प्रयोग हुआ है [ है .४: 
इन छुंदों के अतिरिक्त गौण रूंप में निम्नांकित छंंदों का प्रयोग भी 
... हुआ है;-+ 
“ शत्रोटक या ब्रूटक--इस छंद के चरण भी ६ ही होते हैं-- 
ह वर वरइं सयंवर वीर; झारेरिय साहस धीर 
. मंडलीय मिलिया जान, हय' हींस मंगल गान 
. हय हींस मंगल गानि गाजिय, गयण गिरि ग्रह गुम ग॒ुमद॑ 
. धम धमीय धरयल ससीय न सकइ, सेस कुल गिरि कम कम. 
धस्‌ धसीय धायई घार धावलि, धीर वीर विहंडए 
. सामंत्त समहरि सम्रु न लहईं, मंडलोक न मंडए 3 (१४५) 
प्रस्तुत रास में यह छंद कई बार आया है । 
सरस्वती धवल:--इस छुन्द को घवल भी कहते हैं | इसमें चार चरण होते हैं-- 
'राहीड राउत जाइ पातालि, विज्जाहर विज्जा बलिहि 


-देखिये-राजख्यान भारती; भाग ४, श्रद्धा १, परिशिष्ट २, पु० ५५। 

२-भरतेश्वर-बाहुबली-रास; श्री गांधी, ए० ३८, पद ६३ 

-भारतोय विद्या; सम्पादक क्षी मुनि. जिनृविजय; वर्ष २, श्रड्धू १, पृ०.१४ 
पद १४५। ८ लि 


( ३६: ) 


चवक्‍क पहुचरा पूछि तिरिं। तालि, वोलए बलवीय सहस जरुवों 
रे रे रहि रहिं कुपीउ राउ, जित्यु जाइसि तित्यु मारित्रु ए 
ेृ तिहुयण कोइन अ्रचइ श्रपाय, जय जोषिम जीणइ जीवहुएं * 
उ5वरशि--प्रस्तुत रास में ठवरि प्रयोग कई जगह आया है । जो संस्कृत स्थापनी 
शब्द का अ्रपश्नश है। यह कोई छत्द विशेष नहीं है। मात्र नये 
छुन्द की स्थापना करने या छन्द बदलने के लिये प्रयुक्त हुआ है । 
निष्कर्षतः भरतेश्व र-वाहुवबली-रास में इतने ही छन्द प्रयुक्त हुए हैं । 
प्रादिकालीन हिन्दी जेन साहित्य की रास परम्परा श्रन्य प्तव काव्य रूपों या 
काव्य परम्पराओं से भिन्न है। १३वीं, १४वीं श्रौर १५ वीं शताव्दी के अनेक 
प्रकाशित, अप्रकाशित तथा अप्रसिद्ध रासों का श्रध्ययन श्रागे के पृष्ठों में प्रस्तुत 
किया जायगा । भ्रनेक जन भण्डारों में श्रधावधि उपलब्ध सैकड़ों जेन रासों में 
सबसे प्राचीन यही भरतेश्वर-वाहुबली-रास है। इस सम्बन्ध में लेखक का एक 
शोध-निबन्ध प्रकाशित भी हो छुका हैं। * रास का सरल और सुम्पादित पाठ 
यहां दिया जा रहा है जिससे उसके कांव्य-सौष्ठव की अध्ययन किया जा 
सकता है । - * 


१-मरतेशवर-वाहुबली-रास; श्री गांधी, पद (५० | 
२-हिन्दी अनुझीलन; वर्ष अ्रद्ध लेखक का भरतेश्वर-बाहुबली-रासे 
एक अध्ययन, भीर्षक लेस । 


( ३८. ). 


तिरशि दिखि आाउधसालंह चक्‍को, श्रावीय अरोपण पड़ीय धसहो 

भरह विमासई गहगहीउ-॥ १३ ॥ 
धनु-धनु हु॒ घर मंडलि राउ, श्राज पढम जिखवर मुझ ताउ 

केवल लच्छि शअलंकीयउठ ॥ १४॥ 


पहिलु ताय _ पाय . परामेसों, राज. रिद्धि राणिमा फल लेजो 
ह ॥ चकक्‍्कंरयरंगा तव अ्रणक्षरउ ॥ १५॥। 


ध्डः 


., बस्तु--चलीय  गयबर - चलीय॑ गयवर, गडीय गज्ज॑ंत 
हैं पत्तउ रोसभरि, हिण-हिएंत हय थदठ हल्लीय 
. रह भय भरि टल. टलीय मेरू, सेसुमरिंग मउड खिल्लीय 
सिंउः मरूदेविहि संचरीय, कु जरी चडिउ नरिद। 
. समोसरणि सुखरि सहिय, वंदिय पढ़म जिणंद॥। 
पढ़म जिणशवर पढ़ंंम जिणवर, पाय परणमेवि 
ग्राणंदिहि उच्छव करीय, चक्‍करयण वलि वलिय पुज्जइ 
गडयड' त गजकेसरीय, गरूंये नहिं गजमेह गज्जइ 
_अहिरोयं:  अम्बर तूर रवि, वलिड नीसाणे घाउ /. 
“ सोमंचिय . रिउईः रायवरि,, सिरि भरहेसर राउ ॥१७॥ 
० क | टंवरि १ ट मे पड 
प्रहिं उग॒मि प्रवदिप्तिहि, पहिलडझ' चालीय चक्‍क तु. 
धघूजीयं धरयल धरहर एं, चलीय कुलाचल चक्‍क तु ॥१५॥ 


पूढि पीयाणु तउ दियए, भयवलि - भरह नर्रिद तु 

पिडि पंचायल परदलहँ, इलियलि गअंवर सुरिद तु ॥ ९६४ 
कज्जीय. सयहरि संचरीय, सेनापत्तिि सामंत घु. 

मिलीय महाधर मंडलीय, गाढिभ ग्रुण गज्जंत तु -॥ २०४ 
गडयंडतु गयंवर भ्रुडीय, जंगम जिम गिरिशृग तु. 
,...सुड दंड चिर चालंवइईं, वेलईं श्रगिहि श्रज्ध चु ॥रश॥ 
शैंजई फिरि फिरि गिरि सिहरि, भंजई तरस्वर डालि तु 

ध्रकस वसि भावई नेहीं य, करई श्रपार अणालि तु ॥२२१ 


. हौसईं . हसमिसि हणाहराईं ए, तरवर तार तोषार तु ह 
खूदई, खुरलई .खेडवीय, _ भत मानई श्रचुवार तु ॥२३॥) 


मरतेश्वर-वाहुवली रास 
( शॉलिभद्र सूरि, सं० १२४१ ) 


रिसह जिशेसर पय पंणमेवरी, सरसति सामिणी मनि समरेवि 
नर्मावतर निरल्वर, गरूचरशा | १ ॥ 


भरह नरिंदह तशु चरित्तो, जे जुगी वसहां-वलय बदीतो 
बार वरिप बिहे बंधवहं ॥ रे ॥। 
हैं हिव पभणिसु रातह छंदिहि, तं जन मनहर मन आशों दिहि 
भाविहि भवीयंण संभलेठ ॥ ३ ॥। 
जंबुदीवि उबभाउरि नेयरो, धरि करिए कंचरि रयरशिहिं पवरो 
श्रवर पवर किरि अमर परो ॥ ४ ॥॥ 
करइ राज ताहिं रिसह जिणेसर, पावतिमिर मय-हरण दिखेसर « - 
ु तेजि तरणि कर तहिं तपइये ॥॥ ५ ॥॥ 
नामि सुनंद सुमंगल देवि, राय रिसहेसर राखी बेवि 
रूवरेंहि रति प्रीति जिन ॥ ६ 
विवि , ठेटी जनमी सुनंदन, तेह जि तिहूयण मन प्राननंदन 
भरह सुमंगल देवि तरपु/॥ ७ ॥ 
देवि .सुनंदन नंदव वाहूवलि, भंजइ भिउड महाभड, भूयवलि 
अवर कुमर वर वीर धर ॥ ८ ॥ 
; वर , लाख तेणि पेयासी, राजतरणी परि पुंहचि प्यासी 
जुग जुग मारग दाखाीउ ए.॥ ६ ॥| 
;) उवभापुरि भरहेसर - थापीय, तक्षशिला बाहूबलिं' आपीय 
अवर अठारु वर नयर ॥१०॥॥ 
.दान दियद जिणवर संवत्सर, विसेय विरत्त वहइ संजमभर 
सुर असुरा नि सेवीइए ॥ ११ ॥॥ 
परमताल - पुरि केवल नाएु , तसः ऊपन्तू प्रगट प्रमाण 
जाए ह॒वु भरहेसरहं ॥१२॥ 


( ३६ ) 


पाखर पंखि कि पंखरूय, ऊडाऊडाहि जाईं 
हुँफईं' तलपई ससईं धसइं, जड़ईं जकारीय धाइ 
फिरइं फेकारइं फोरणइईं, फुड़ फेणाउलि फार 
तररि तुरंगम सम तुलइईं; तेजीय तरल ततार 
धडहड॒त घर द्रम दमीय, नह रूधईं रहवाट 
रव भरि गरणुईं न गिरि गहण, थिर थोभईं रहथाट 
चमर चिध धज लहलहई ए, मिल्हईं मयगल माग 
वेगि वहंता त्तीह तणाईं ए, पायल न लंहई लाग 
दडवडत दह दिसि दुसह ए, सरिय परायक चक्‍क 
श्र॒गो अगिई श्रगमईं, अ्रीयरि श्रसरि श्रसंत 
ताकइईं तलपईं तालि मिलिहिं, हरिण हरि हरित पसंत 
आशागलि कोइ न अछदइ भल्ु ए, जे साहमु कुर्कत 
दिसि दिसि दारक संचरीय, वेसर वहईं अपार 
संख न लाभई सेंन तणीं, कोइ न लहई सुधि सार 
बंधव बंधवि नवि मिलइं ए, तने बेटा मिलईं बाप 
सामि ने सेवक सारबइं, श्रापहि झाप विधाप 
गयवडि चडीउ, चक्‍कधरों, पिंडि पर्यंड भूयदंड 
चालीय चिहुंदिसि चलचनीय, दिईं देसाहिव दंड 
वज्जीय स्महरि द्रम द्रमीय, घएा निनाद निसाण 
संकीय सुखरि सरग सवे, श्रवरह॑ कमरा प्रमाण 
ढाकहूक त्ंवक त्रणई ए, गाजीय गयण निहाण 
षड पंडह पंडाहिवहं, चालतु चमकीय भाण 
भेरीय रव भर तिहें भुूगयरिण, साहित किमई ने माई 
कंपिय पय भरि शेप रहिउ, विण साहीउ न जाइ 
सिर डोलावइ धररि हिं ए, टूक टोल गिरि शूग 
सायर सयल वि भलभलीय, गहलीय गंग तुरंग 
खर रवि खूदीय मेहरवि, महिपलि मेहंधार 
उजू आलइ आउध तणशाई, चालइईं राय-खंधार 
मंडिय मंडलवइ न मुहे, ससि न कवई सामंत 
राउत राउतवर रहोय, मनि मूभाईं मतिवंत्त 


छ्प छा 


ण्य ध्ञ 


ण्ञ ७्ञ 


तु 
तु 
तु 
तु 
तु 
तु 


चु 
तु 
तु 
चु 
पु 
चु 
चु 


तु 
तु 
तु 
तु 
चु 
तु 
तु 
तु 
तु 
चु 
तु 


॥ २४।) 
॥] २५ ।॥ 
॥ २६॥। 
॥ २७॥ 
॥ २८ ।। 
॥ २९ ॥। 
॥ ३० ॥। 
॥ ३१ |) 
॥ ३२ ॥। 
॥ ३३ ॥। 
॥ ३४ ।) 
॥ ३५॥। 
॥ २६ ॥॥। 
( ३७ ।। 


॥ रेघ | 


( ४० ) 
कटक ने कवणिहिं भर तसखणु, भाजइ भेडि भिडत 
रेलई॑ रमणायर जमले, राखोराशि नमंत 
साठि सहत संवच्छरहं, भरहस भरह छू खण्ड 
समरेगरिी साधइ सघर, वरतइ श्राण शप्रखण्ड 
बार वरिस नमि वित्तमि, भड भिडीय तानावीय श्राण 
आवाठी तडि गंग तर, पामइ नवह निहाण 
छत्तीत सहस मउद्भध सिउ', चऊद  रयरा प्तम्पत 
प्राविडउ गंगा भोगवीय, एक  सहस वरसाउ 


छत ष्ण कगछणष्य गद्य पथ छप 


ठवरिं २ 
तड तिहि. श्राउध साल, श्रावइ आ्ाउधराउ नविं 
तिरिि खिरि मणि भूपाल, भरह भयउ लोलावडगो 
वारिरि वहुय अंणालि, अलू झारोय श्रहनिसि :करद ए 
श्रति उत्पात अभ्रकालि, दाणव दल बरि दापवइ ए 
मति सागर किशि काजि, चक्‍क ते (न) पुरि परवस करइ 
तइजि श्रम्हाइ इ राजि, धोरीय घर धरोउ घरहं 
देव कि घंभीउ एय, कवरणिओ कि दानव मानविहि 
एउ श्राखि ने मुझ भेउ, वयरीय वार न लाईइ ए 
वोलइ मन्त्रि मयंक, संभलि सामीय चक्‍क घरों 
अवर नहीं कोइ वेंकु, चक्‍करयण रहवा तणाउ 
संकोय सुरवर सामि, भरहेसर तू॑ भूय भवरे 
नासईं ति सुशीय नामि, दानव मानव कहि कवि 
नवि मानई तूय आर, वाहवलि बिहुं वाहुबले 
वीरह वयर विनाणु, विसमा वहडड वीर वरो 
तीणि कारणि नरदेव, चक्‍त न श्रावइ- नीय नथरे 
विण , वंधव तूय!सेव, सहू कोइ सामीय साचवइ ए 
त॑ ति सुणीय तीणइड्ढ तालि, _कृठीड राउ सरोस भरे 
भमइ चडावीय भालि, प्णइ मोडबि मृछि मूहे 
जुन मानईइ मझ आण, कवण सु कहीइ वबाहुबले 
लीलहं लेखु ए राण, भंजउड भ्रुञ भारिहि भिडीय 


॥ ३६ ।॥) 


(४० 


॥] ४१ ॥। 


| ४२॥। 


॥] ४३॥। 


(| ४४ 


॥ ४४ ॥।॥] 


॥ ४६ ॥॥ 


॥ ४७ ॥)। 


] ४८ ॥। 


॥ ४६ ॥। 


2० 


॥ ४१ ॥) 


॥ ४२ ॥। 


( ४२१ ) 
स मति-सागर मंति, वलि वसुहाहिव वीन वह 
नवि मनि कीजइ खंति, बन्धव सिउ कहि कवर बलों 
दूत पठावीयदइ देव, पहिलद वात जणावीइई ए 
जु नवि आवइ देव, तु नरवर कटकई करउ 
त॑ मनि मातीय राउ, वेगि सु वेगहं, आइ-सइए 
जईय सुनंदा-जाउ, आर  मनावे. श्रापणीय 
जाँ रथ जोतरीय जाइ, सुजि श्राऐसिहि नरवरहं 
फिरि फिरि साहमु थाई, वाम तुरीय वाहरिय तणउ 
आजल-काल बिराल, श्रावीय आडिहि उत्तरई ए 
जिमणउ जम विकराल, खरू खु रव उछलीय 
सुकीय बाउल डालि, देवि वइठीय सुर करंइ ए 
भंपीय काल मकालि, धूक पोकारइ दाहिए झो 
डावीय डगलइ सादि, भयरव भेरव खु करइ ए 
जिमण ईं गमइई विपादि, फिरीय फिरीय शिव फेकरइ ए 
वड॒ जखनइई कालीयार, एकउ वबेढ़ु उतरइ ए 
नीजलीउ भश्रंगार संचरतां, साहमु हुई ए 
काल भुयंगग काल, दंतीय दंसण दाखवइ ए 
झ्राज अछूटठ काल, पघुटउठ रहि रहि इम भरणाइ ए 
जाइ जाणी दूत, जीवह जोषि,  आगमइ ए 
जेम भरत भूत, गिणई न गिरि ग्रह वर गहरा 
तईड नेसमि वेस, तन गिराइ नइ दह नींकरण 
लंघीय देस असेस, गाम नयर पुर पाठराहं 
वाहरि वहुय आराम सुरवर नह तां नोभरण 
मणि तोरण अभिराम, रेहद धवलीय धवलहरो 
पोयण पुर दोीसंति, दुत सुवेग सु गहरा होठ 
व्यवहारीया वसंति, धरिय करिय कंचरि मरिस पवरो 
धररि/ तररिं ताडंक, जेम तुय त्रिग्रदु लहइ॒ ए 
एह कि अभिनव लेक, सिरि कोसीसां करायमय 
पोढा पोलि पगार, पाडा पार ने पामीई ए 
संख न सीहदूयार, दीसई देउल दह दिसिई 


44 


॥ ४३ ॥। 


॥ ४४ ।। 


॥ ४४ ॥। 


॥ ५६९॥। 


॥ ५७ ॥) 


 श८ !। 


॥ १९ ॥। 


॥ ६० ॥। 


॥ ६१ ॥॥ 


॥ ६२१ 


॥ ६३ ॥। 


॥ ६४ ॥॥ 


॥ ६५ ॥। 
॥ ६६ ॥ 


॥॥ ६७॥। 


है कम. 


पेखवि. पुरह  प्रवेसु, दूत पहुतद रायहद 
सिछउ' प्रतिहार प्रवेसु, पामीय नरवर पं समइ ७ 
चउक्रीय. मासिक धंभ,  माहि. वइठठ वाहुबले 
रूपिंहि जिसीय रंभ, चमर-हारि चालई चमर 
मंडीय मरिमइ दंड, मेघाड़स्वर सिरि घरिय 
जस पयढे घृयुदंडि, जयावंत्ती जयसिरि वसई ए 

जिम उदयाचलि सूर, तिम सिरि न्नोहइ मस्िमुकुटो 
कसतुरीय कुसुम कपूर, उठुद्ूवरि महमहइई ए 
अलकइ ए कुडल कानि, रवि शशि मंडीय किरि अवर 
गंगाजल गजदानि, गाढिम ब्रुण गज ग्रुड्यडइई ए 
उखरिः मोतीय हार, वीरवयल करि भलहलइ ए 
तबल श्रगि सिणगार, खलक ए टोडरखामा 
पहिररि जादर चीर,  कंकोलइ करिमाल करे 
ग्रुरूठ ग्रुरिम गंभीर, दीठठ अभ्रवर कि चकक्‍कधर 
रंजिठ चित्ति सु दृत, देखीय रखिम तसु तखीय 
धत रिसहेरपुत,  जयवंतु जुगि बाहुबले 
बाहुबलि पूछेइ कुबण, काजि तुहि श्रावीया ए 
दूत भणाइ निज काजि, भरहेसरि अम्हि पाठव्या ए 
वस्तु--राउड जंपइ, राउ जंपइ, सुरिय न सुरि दूत 
भरहखंड भूमीसरहें, भरह राउ अ्रम्ह सहोयर 
सवाकोडि कुमर्रिहि सहोय, सुरकुमर तहिं श्रवर नरवर 

मंति महाघर मंडलिय, अत्तेडरि परिवारि 
सामंतहसीमाड सह, कहि. न कुसल सविचार 

दूत पा्मणाइ, दूत पणाइई, बाहुबलि राउ 
भरहेसर चक्‍कधर, कहि न कवरिं दृहवणाह _किज्जद 

जिहुं लहु वंधव तूय, सरिसगडयडत गज भीम गज्जदइ 

जई अंधारइ रवि किरण, भड भंजदइ वर वीर 

' तु भरहेंतर समर भरि, जिप्पदइ माहरी धीर 

व्वरिं ३ 


वेगि खुवेगि सु बुल्लइ,  सम्भलि वाहूबलि 


8० 


॥७9१। 


॥७२॥ 


(७३२१॥ 


॥ ७४४ । 


[छ४। 


॥७६॥ 


॥ 9७॥ 


॥छ७प८ ।॥। 


( ४) 


राउत कोइ तुह तुल्लइ, ईरिंइ अछुद रवितलि ॥ ७६॥ 
जां तव बन्धव भरह भरिदो, जसु भ्रुइ कंप सग्गि सुरिदो 

जीणर' जीतां भरह छ खंड, म्लेच्छ मचाव्या आर अखंड  |॥5८०॥ 
भडि भंडत न भुयवलि भाजइ, गड़यडंतु गढि गाढ़िम गाज 

सहस बतीस मउडाधा राय, तू'य बंधव सवि सेवइ' पाय. ॥5१॥ 
चऊद रयण घरि नवइ' निहाण, संख न गयघड़ु जसु केकारय 
हंग हवर्डा पाटह अभिषेको, तू य नवि आवीय कवण विवेको ॥5२॥ 
विखाय बन्धव सवि संपय ऊणी, जिम बिण लवण रसोइ अलूणी 
तुम देसण उत्तकेठिउ राउ, नितु नितु वाद जोइ तुह भाउ ॥ ८३॥ 
वड॒उ सहोयर अनइ वड वीर, देवज प्रणमइ साहस धीर 
एक सीह अनई पाखरीउ, भरहेसर नई नई” परवरोडउ ॥ ८४॥। 

ठवरि ४ 

तु बाहुब॒लि जंपद कहि वयरण मे काछ 
भरहेसर भय कंपइ, ज॑ जगतु' साह्च 
समरंगरिय तिरि सिउ' कुण काछई, जहि बन्धव भइई' सरिसउ पाछइ 
जावंत जंबुदीवि तसु आरा, तां अम्ह कहीइ कवण ए राण ॥|5६॥ 
जिम जिम सुजि गढ़ गाढ़िम गाढठ, हय गय रह वरि करीय प्तनादु 
तस अरधासण शझापइ इ दो, तिम तिम अ्रम्ह मनि परमाणंदों ॥ ८७ ॥। 


जुन श्राव्या अभिषेकह वार, तु तिरि। अम्ह नवि कीधा सार 
वड॒उ राउ अम्ह वडउ जि भाई, जहिं भावइ तिहां मिलिसिउ' जाइ ॥ ८८ || 


अम्ह ओलगनी वाद न जोई, भड भरहेसर विकर न होइ 
मर बंधव नवि फीटइ कीमइ, लोमीया लोक भराइ लख ईम्हई ॥ ८६ ॥ 
ठवरिं ५ | 

चालिम लाइसि वार वन्धव भेटीजइ 

चूंकि म चींति विचार मूय वयण सुलीजइ ॥६०॥ 
वयरा अम्हारू तूय मनि मानि, भरह नरेसर गणि ठाजदानि 

संतूठठ दिदइ कंचण भार, गयघड तेजीय तुरल तुषार ॥ ६१॥ 
गाम नयर पुर पाटरा श्रापइ, देसाहिव थिर थोभीय थापइ 

देय अदेय न दंतु विमास॒इ, सगपरित कह नवि किपि बिणसइ ॥ ६२॥ 


( ४४ ) 


जाण राउ ओलग्रिउ' जाणइ, माणणहार विरोषिद मार्‌इ 

प्रतिपन्नउ' प्रगठ प्रति पालइई, प्रारथिउ नवि' घढ़ी विमरालइ ॥ €३ ॥ 

तिणि सिंउ' देव न कीजइ ताडउ, सुजि मनाविइ माडम श्राड 

हुँ हितकारणि कहुं सुजाण, कूह कह तु भरहेसर आणएण ॥ ६४॥ 
वस्तु 


राउ खंपइ, राउ जंपइ, सुरिण न सुरि/ दूत 

तविहिं लहीड भालहलि, ते जि लोय भवि भविहिं पामइ 

ईमइ नीसत नर ति (नि) ग्रुर, उत्मांग जण जणह नामइ 

वंभ पुर्दर सुर शअरसुर, तिह न लंघइ कोइ 

लब्भइ श्रघधिक . न ऊएा परि, भरहेसर कुण होइ ॥६५॥ 


ठवणि ६ 


नेसि निवेसि देसि घरि मंदिरिं, जलि थलि जंगलि गिरि भुह कंदरि 

दिसि दिसि देसि देसि दीपतंरि, लहीउ' लाभइ जुंगि सचरा चरि ॥ ६६॥ 
अर्रिरि दूत सुणि देवव दानव, महिमंडलि मंडल वेमानव 

कोइ न लंघइ लहीया लीह, लाभइ अधिक न उछा दीह ॥६७॥ 
चर कण कंचण नवइ निहाछ, गधचड त्तेजीय त्तरल केकाण 

सिर सरवस सपतंग गमीजइ, तोइ निसत्त पराइ न नमीजइ ॥ €८॥ 


ठवरिण छ 

दूत भराइ ,एहुमाई, प्रन्तिह्ठ परामीजइ 
पद्द लागीजइ भाई, अम्ह कहीउ कीजइ ॥ ६६॥ 
अवर श्रठाण' जु जई पहिलू , मिलर्सिइ तु तुक मिलिउ” न सयलु 

कहि विलंब कुश काररि कीजइ, माम म निगमि वार वलीजइ ॥१००॥ 
बार वरापह करसर फलीजइ, ईरखि काररिं जई वहिला मिलीइ 
जोइ न मन सिउ वात विमासी, _ आगइ वाख्अ वात विणशासी ॥१०१॥ 
मिलिउ ने किंहा कठक मेलावइ, तऊ भरहेसर तइ' तेडावइ 
जाए रंखे कोइ फू करे सिइ, सहु कोइ भरह जि हियडइई घरेसिड ॥१०२॥। 
गाज॑ता ग्राढ्मि गज भीम, ते सवि देसह लीधा सीम 
भरह श्रद्धर माइ भोलाबउ, तद तिरिए सिद' न करीजद दुदड 0१०३७ 


( ४५ ) 
त्स्तु 
तब सु जेंपई तब सु जंपइ, वाहुबलि राउ 
अप्पह बाह भजां न बल, परह आस कहइई कवर कीजइ 
सुजि मूरख अजाण पुण, अवर देखि वरवयइ ति गज्जइ 
हुँ एकल्‍लज समर भरिं, भड भरहेसर घाद 
भंजउ' भुजबतलि रे भिडिय, भाह ने भेडि थे घाइ ॥१०४॥ 
ठवरि 5 
जइ रिसहेसर केरा पूत्त, अवर जि श्रम्ह सहोयर दूत 
ते मनि मान न मेल्हुईं कीमइई, अालईयाणम भंखिपि ईम्हद ॥१०५॥ 
यरह आस किरि काररि कीजइ, साहस सइ वर सिद्धि वरीजइ 
हीउः अनइ हाथ हंल्थीयार, एह जि वीर तरणाउ परिवार ॥१०३॥४ 
जइ कीरि सीह सियालिइ' खाजइ, तु चाहुबलि भूयवलि भाजइ 
जु गाइ वाधिणि पाई जइ, भ्ररे दूत तु भरह जि जीपइ ॥१०७॥| 
ठवररिं & 
जु नवि मभन्नसि आण, बरवहं वाहुबवलि 
लेसिइ तु तू प्राण, भरहेसर भुयवलि ॥१०प८॥॥ 
जस छन्नवद कोडि छुद्द! पायक, कोडि बहुत्तरि फरकद फारक 
नर नरबर कुणा पामइ पारो, सही न सकीइ सेना भारो ॥१०९॥ 
जीवन्ता विहि सहू संपाडइ, जु तुंडि चडिसि तु चडिउ पवाडइ 
मिरि कंदरि अभरि छपिउ न छूटइ, तू' बाहुबलि मरि म अखूठइ ॥११०॥ 
गय गदहृह हय हड जिम अन्तर, सीह सीयाल जिस्िउ पटंतर 
भरहेसर अन्नइ तू्य॑ विहरठ, छूटिसि किम्हदइ करंत न निहरू ॥१११॥ 


सखसु सु'पि मनावि' न भाई, कहि कुरि कूडी कूमति विलाइ 
मुक्षिम मूरख मरि त गमार, पय परमीय करि करि न समार ॥११२।॥ 
गढ गंजिउ मंडे भंजिड प्रारशि, तइ हिव सारइ प्राण विनारि 
अरे दूत बोली नवि जाण, तुह आव्या जमह प्राण ॥११३॥ 
कहि रे भरहेसर कुष कहीइ, मई सिउ' रसि सुरि असुरि न रहीौइ 
जे चक्किइ' चक्रवृत्ति विचार, अम्ह नगरि कुभार अ्रपार ॥११७॥ 
आपरि[ गंगा तीरि रमंता, धसमर्स धृधलि पडीय घमंता 


( ४४६ ) 


तइ' उलालीय गयरिस) पड तउठ, करुणा करीय वली कालंतउ ॥११४॥ 
ते परि कांड गमार वीसार, जु तुडि चडिसी तु जाशिसि वार 
जउ मउड्डघप मउड उतारठ', खहिरू रिल्लि जुन हृवगय तारठ ॥११६।॥ 
जठ न मारठ भरहेसर राउ, तउठ लाजइ रिसहेसर ताउ 

भड भरहेसर जई जणावे, हय गय रह वर वेगि चलावे ॥११७॥ 


व्स्तु 


दूत जंपइ, दूत जंपइ, सुरित न सुर्ति राउ 

तेह दिवस परि म न गिणसि, गंग-तीरि खिल्लंत जिरि दिरि 

चल्लंतडइ' दल भारि जसु, सेस सीस सलसलइ फरिं मरिय 

ईमई याण स भानि ररि, भरहेसर छुइ्द दूरि 

आपापू” वेढिड' गशे, कालि उमगंतइई सूरि ॥११८॥३ 
दूत चल्लिउ, दूत चल्लिउ, कहीय इम जाम 

मंतिसरि चितविउ, तु पसाठ दूतह दिवारइ 

अवर अठाणु कुमर वर, वाइ सोइ पहतू पचारइ 

तेह न मनिउठ  श्राविउ, वलि भरहेसरि पासि 

अखई य सामिय संधिवल वंधवसिउझ' म विमासि ॥११६॥ 


ठवरि १० 
तउ कोपिहि कलकलीउ काल के”'य काला नल 
कंकीरइ कोरंवीयउ करमाल महावल 


कालह कलयलि कलगलंत मउडाधा मिलीया 
कलह तणाइ काररि कराल कोंपिंहि परजलीया ॥!#रनणा 
हऊय कोलाहल गहसहाटि गयणंगरि[ गज्जिय 
संचरिया सामंत सुहड सामहणीय  सज्जीय 
गडयडत गये गड़ीय ग्रेलि गिरिवर सिर ढालइ' 
गुगलीया गुलखाई चलंत . करिय ऊलालई' ॥2१२१।॥। 
जुडद भिउ॒दई मडहउइ खेदि खडखडइ” खडाखर्डि 
धाणीय घूणीय धोसवइ दंतूसलि दोत [वडा] डि 
खुरतलि खोरि. खरांति खेदि तेजीय तखरियो 
समई' धसझ् धसमसई सादि पयसई पापरिया ॥१२२॥॥ 
कंघग्गल केकाण को करडई कंडीयाली 


( ४७ ) 


रशंणई रवि रण वखर सरवर घरण्म घाधरीयाती 


 औीचाणा वरि सरइा फिरदइा सेलइ फोकारइ 
उड़द आडइ - भ्रगि रंगि असवार विचारइ 


घररिं/ रथधि सारथि गाढ 


]॒ 


ससि धामइ घडहडईइ 


जडोय॑ जोध जडजोड जरद सन्नाहि सन्नाडग 


यसरिय पायल पूर कि पुण रलीया रयणार 
लोह लहर वर वीर वयर वहवटिंद ग्वांयर 


. रगणीय रवि रण तूर तार ब्ंवक तरह चहीया 
डाक हुक ढंस डमीय ढोल राउत रहरहीया 
नेच. वचीसांय  निनादि नींकरण निरभीय'. 


रण भेरी भ्रुकारि भारि भमूयवलिहि वियंभीय 


चल चमइल करिमशल कुंच कडतल कोड 
कऊलकई सावल सवल सेल हल मसल परयंड 


सींगिणि ग्रुष' टंकार सहित वाणावलि तणई 
परशु उलालइं करि घरइ  भाला उलालई 


. सीरीय तोमर भिडमाल . डबतार कसबंध 
“ सांग्रि सकित त्तेरआरि छुरीय अनु चागतिबंध 
हय खर रवि -उछलीय खेह * छाईय रविमंडल 
धर घूजइ कलकलीय कोल कोपिउ कांहँगेल 
ट्लटलीया. गिरिटेक .. टोल - खेचर खबभलीया 


कडडीय : कूरस कंघधसंधि सायर मलहलीया 


चल्लीय समेहरि सेस  सिछ्चु. सलसलीय न सक्‍कई 
कंचण गिरि. कंधार भरि कमकमीय कसकक्‍्कइ 
कंपीय किनर कोडि पडीय हरगण हड्हडीया 


संकिय सुरवर सग्गि सयल दाणव दडवडीया 
अति प्रबंब लहकई प्रलंव वल विध चिहुं दिसि : 


संचरिया - सामंत सीस सीकिरिंहि. कसाकसि 
जोईय _ भरह नचरिंद कंटक मूछह , वल घल्लइ 
कुप बाहुबलि जे उ बरव मद सिउ' बल बुल्लइ 
जद गिरि कंदरि विचरि वोर पइसंतु न छूटइ 
जइ थली जैँगलि जाइ. किम्हदइ तु मरइ अ्रखूटइ 
गज साहणि संचरीय महुणर वेढीय पोयरापुर . 


॥१२३६६ 


॥ १ २४३ 


॥१ २शर 


॥१ २८६ 


॥ ६१३ ०१६ 


( डेंफ ) 


वाजीय बूव न वहकीयठ बाहुबलि नखर 
तमु मंतिसरि भरह राठ संभालीउ सांछ 
ए अविमांसिउडा किउः काडई श्राजजि त्तद काछु 
वंधव सिउऊः। नरवीर कांद इम अंतर दोपडइ 
लहु बंधव नीय जीव जेम कहि कांइः न लेखइ 
तउ मनि चितइई राय किसिउऊाः एय कोड पराठीउ 
झोसरी उवनि थवीर राउ रहीउ अवाठीउ 
गये आगलीया गल-गलंत दीजइ हय लाल 
हुई. हसमसा एड: भरहराय केरा आवास 
एकि निरन्तर वह॒ुद नीर एकि ईंधण आणई 
एक आलसिद परतरणु पांग्रु आणिउ तृण ताणइई” 
एकि ऊतारा करीय तुरीय तलसारे वांधइ” 
इकि भरडइई केकाण खाण इकि चारे रांघद 
इकि भीलीय नये नोीरि तीरि तेतीय वबोलावइ” 
एकि वारू असवार सार साहणा वेलावइ 
एकि आकुलीया तापषि तरल तड़ि चडीय मंपावइ' 
एकि ग्रुडर सावाणः : सुहडह चउरा दिवरावइ” 
सारीय सामि न सामि आदिजिण पुूज पयासई 
कसतुरीय कुकुम कपूरि चन्दरति वनवासइ 
पूज करीउ चक्ररयण राउ, वबइठइ भू जाई 
वाजीय संख असंख राउ, आव्या सवि धाई 
मंडलवइ मउद्भघध मु (सु ?) हुड जीमइई सामंतह 
सइ हत्थि दियद तंवोल कणय कंकण भकत्कंतह 


चस्तु 

दूत चलीउ, दूत चलीउ, वाहुबलि पासि 

भणई सूर नरवर नि सुरि, मरह राउ पयसेव कीजइ 
भारिहि भीम न कवरिं रसि, एउ भिडंत भुय भारि भज्जइ 
जइ नवि मूरप एह तणीं, सिरवरि आणु वहेसि 
सिउः परिकरिद समर भरि, सहूइ सयरि सहेसि 
राउड बुल्लइ, राउ वुल्लइ, सुणि न सुणि दूत 
ताय पाय परणुमंत्तय, मुझ बंधव अति खरठ लज्जइ 


१३१) 


० 
न्प्फ 
न्ध0 
इन्य 
लक 


॥१३४।॥) 


॥१ ३ ५॥) 


॥१३ ६॥॥ 


॥2१३3णएा) 


( ४६ ) 


तु भरहेसर तसतणीय, कहि न कीम शअ्रम्हि सेव किज्जइ, 
भारिइदः भूयवलि जुन भिडठ, भुज भुज भेडिवा £ 
तउ लज्जइ तिहुयण धणी, सिरि रिसहेसर ताउ। (६३८ 
ठवणि ११ है 
चलीय दूत भरहेसरह॑ तेव. वात जणावइ 
कोपानलि परजलीय वीर साहण - पल्रणावइ 
लागी य लागि निनादि वादि आरति श्रसवार 
बाहुबलि रणि रहिउ रोसि मांडिउ तिशिवार ॥१३६९॥ 
ऊड॒ कंडोरणए रणंत सर वेसर फूटुई, 
अंतरालि आवइई' ई याण तीहं अभ्रत अखूठइ' 
राउत राउति योध-बोधि पायक पायक्किहि 
रहवर रहवरि वीर वीरि. नायक नायक्किशं ॥१४०॥ 
वेढिक विढ॒इ' विर्॒भि सामि नामिहिं नरनर्सैया 
मारइ' मुरडीय मृछ मेच्छ मनि मच्छर भरीया 
ससइई' मसइ धसमसइ, वीर धड वड नरि नाचइई. 
रापत रोरा रव करंति रूहिरे सवि राचइ है १४१ 


चांपीय छुरइ नरकरोडि भुयवलि भय भिरड्‌इ 

विण हथीयार कि वार एक दांतिहि दल करडइई' 

चालइ चालि चम्माल चाल करमाल ति ताकइई' 

पडद चिंध भुझई' कवन्ध सिरि समहरि हाकई' ॥१४र॥ 

रूहिर रल्लिताह तरइ' तुरंग गय गरुद्दीय अमुर्भाई 

राउत रण रसि रहित बुद्धि समरंगरि सुूकई 

पहिलइ दिरि. इम कूफ हतु सेनह मुख मंडण 

संध्या समई ति वारणु ए करइई भटठ बिहुं रण ह१र्शा 
ठवरि १२:--हिर्वं सरस्वती धउल 
तउ तहि बीजए दिखि सुविहाणि, उठीउ एक जी श्रनलवेगो 
सडवड समहरे वरस ए वारि, छयल सुत छलियए छावडु ए 
झरीयर अर गमइ भ्रगोश्र गि, राउ तो रामति ररि रमइ' ए 
लडसड लाडउठ चडीय चउरंगि, आरेयरिय सर्यवर वरइ ए ॥१शणा 


जन 


8 58:८७ 


त्र्टक 
वरवरइ' सयंवर वीर, श्रारेणि साहस धीर 


(. ४० ) 


मंडलीय मिलिया जान, हय हीस मंगल गान 

हय हीस मंगल गानि गाजीय, गयणा, गरिरिं ग्रह ग्रुमगुंमइ” 

घमधमीय धरयल ससीय न सकइ, सेंस कुलंगिरिं कमकमइ/ 

धर्स धत्तीय :धायद धारधा वलि, धीर वोौर॑ विंहँडए 

सामंत समहरि, सम्रु न लह॒इ मंडलीक न मंडए 
धउल ह 

मंडए माथए महियलि राउ, गाडिम गये घड टोलव ए 

पिडिपर परवत प्राय, भड धड नरवए' नाचवइ ए 

' काल कंकोल ए करि करमाल, भामए भूमिहि भलहलइ ए 

भांजए भड घड जिम जंम जाल, पंचायरां गिरि गडयड ए 

५ 
गडयडइई। गजदलि सीहु, आरेरि अकंल अबीह 
धसमसीय हयदल धाइई', भडहडइई' भय भडिंवाइ 


भड-हडई भय भडवाइ भुयवलि, भरीय' हुई जिम भींसरी 


तह चंद्ध चूडह पुत्र परवलि, अपिडउ नरवइ नर नरतरी 

वसमलीय नंद वीर वीसम्‌, सेल सर दिखाड ए 

रंहु रहु रे हरिय हरि: भरांतू श्रपड पायक पाडए 
धउल 

पाडीय सुखेय सेणावए दन्त, पूछिहि निंहणीग्र रणरणीये 

सूर कुमारह राउ पेखेत, मिरडए भूयदंड बेंठए/ 

नयगिहिं निरसीय छुपीयठ राउ, चक्‍करयेण तऊ संभरंईंए 

मेल्हइए तेह प्रति अ्रति सकतांउ, श्रनलेवेगे तहिं' चितवईं ए 
. जय 

>- चितवईय सुहडह राउ, जो अई उपूटर्क झाउ 

हिव मरण एह जि सीम, रंजइश चक्रवृति जीम 


रंजवईय चक्रतृति जीम इम, भरिं चकु मुट्ठिहि पर्डपली 


संचरिउ सूरठ सूर मंडलि, चक्र पुहच॒इ तहिं वलीं 
पडपडीय नंदण चंद्र चूडह, चद्धमडल मोह ए 
भलहलीय मकालि भमालि तुट्टिहि, चक्‍क तहिं तहिं रोंह ए 


घडठल 


रोहीउ राउत जाइ पातालि,. विज्जाहर विज्जा वरलिहि.. 


(१४४॥ 


॥१४६॥ 


॥१४७॥ 


8१ ४८]॥] 


॥१४६९॥ 


( *१ ) 


चकक्‍क पहुचए पृुठि तीरि तालि, बोलए बलवीय सहस जसो 
रे रे रहि रह कुपीउ राउ, जित्यु जाइसि जित्यु मारित्ु ए 
तिहुयंरिस कोइ न भ्रछुइ उपाय, जय जोषिम जीण॒इ जीवीड .ए 
त््टक 
जीविवा छंडीव मोह, मनि मरणि मेल्हीय थोह 
समरीय तु तीणि ठामि, इकु आदि जिणवर सामि 
[इकु शादि जिणवर सामि] समरीय, वज्जपंजर श्रणसरइ 
नरनरीउऊ पापलि फिरीड तस सिरू, चक्क लेइ संचरद 
पयकमल पुज्जदइ भरह भूपति, बाहुबलि बल खलभलइ 
चक्रपारिए चमकीय चीति कलयलि, कलह कारिरिग किलगिलइ 
धउल 
कल गिलइ चक्रधर सेन संग्रामि, बोल्रए कंवण सु बाहुबले 
तउ परोयण पुर केरठ सामि, वरवहं दिसए दस ग्रुण ए 
कवण सो चक्‍क रे कवर सो जाख, कवणसु कहीइए भरह राउ 
सेन संहारीय क्षीधउ साथ, आज मल्हावउ रिसह वंसो 


“ठवरिंय १३ : हिंव॑ँ चउपइई 


चन्द्र चूड विज्जाहर राउ, तिर्ि वातइ' -मर्नि विहीय चिंसाड 
हा कुल मंडरा हा कुलवीर, हा समरंगरिग साहस धीर 


कहिइ कहि नइ' किसिउ' घणु', कुल न लजाविउ' तइ श्रापाणउ' 


तइ' पुणा भरह भलाविउ श्राप, भलु भसणताविउ तिहयरि बापु 
सुजि बोलइ वाहुबलि पासि, देव म दोहिलई' हीइ विमांसि 
कहि किए ऊपरि कीजइ रोसु, एहिंजि देवहं दीजइ दोसु 
सामीय विसम्रु करम विपाउ, कोइ न छूटइ रंक न राउ 
कोइ न भांजइ लिहिया लीह, पामइ अधिक न ओछा दीह 
भंजउ' भूयवलि भरह नरिंद, मइ' सिउ' ररि न रहद सूरिद 
इस भरि वर वीय वावन वीर, सेलइ समहरि पस्ताहस धीर 
धसमस धीर धसइ' धडहडइई', गाजइ गजदलि गिरि गडयढइ 
जसु भुई भड हड हडइ भडक्‍्क, दल दड वडइ जि चंड चडक्क 
मारइदारइ खल दल खणाइ, हेड हयोहंरिं] हयदल हणइ 
प्रनल वेग कुण कूखइ' अछइ, इम पचारोय पाडइ'पछदइ 
सरू निरूवइ नरन्रइ निनादि, वीर विणासई वादि विवादि 


॥१ ४०॥। 


१५१॥ 


( ४२ ) 


तिन्वि मात्त एकल्लठ भिडइ, तउ पुण पुरठ चक्कृह चडइ 
चऊद' कोडि विद्याधर सांमि, तउ भूरह रतनारी नामि 
दल दंदोलिउ' दउढ वरीस, , तड चक्किइ' तथु छेदीय सीस 
“रतन “ च्रूड' विद्याघर धसइ, गंजंद गर्यवड हियड्‌इ हंसइ 
पवन जय भड भरह नरिद, सुजि संहारीय हसई सुरिद 
बाहुलीक: भरहेसर तणु, भड भांजणीय भीडीउ धपर्पु 
सुरसारी बाहुवलि जाउ, भडिउ तेण तहिं फेडीय ठाउ- 
अमितु:/केत विद्याधर सार, जस पामीय ने पौरुष पार 
चल्निउ खक्रवर वाजइश्रंगि, चूरिउ चक्रिहि चडिउ चँंउरंगि - 
समर “दंध श्रनइ वीरह बंध, मिलीउ समहरि बिहुं सिउ बंध 
“ सात : मास रहीया रणि बवेउ, गई गहगहीया अपछरा लेउड / 
सिर ताली दुर ताली नामि, भिडइ महाभड वेउ संग्रामि 
श्राव्या., बरवहू॑ वाधोबाथि, परभवि पुहता सरसा साथि 
महेद्ध_ चूड रथचुड नरिद, भूकई हडहड हसई सुररिद 
हाकई तकइ' तुलपइ' तुलपइ श्राठि मासि जई जिमपुरि मिलइ' 
दंड लेई धसीउ युरदादि, भरतपुत नरनरइ निनादि 
गंजीउ बलिं वाहुबलि तराठउ, वंस मल्हाविउ तीरि आपराशणु 
सिहरथ उठीउ हार्कत, श्रमित गति कंपिड श्रावंत्त 
तिन्निमास धड धूजिउ” जास, भरह राउ मनि वसिठ वासु 
प्रमित: तेज प्रतपई तह तेजि, सिउ' सारगरिइ मिलिउ हेजि 
धाइ' पघीर हणाइई' वे बारि, एक मास निवड्या नतीयारि 
कुडरीक भरहेसर जाउ, लस भडत न पाछठ पाउ 
द्रढदीय, दलि बाहुबलि राय, तउ पय पंकइ-प्रणमीय ताउ 
सूस्जिसोम समर हाकंत, मिलिया तालि तोमर ताकंत 
पांच वरिस भर भोलीय घाइ, नीय नीय ठामि लिवारिय्रा राइ- ॥१७र॥ 
इकि चुरइ” इकि चंपइ पाय, एकि डारइ एकि मारइद घाइ 
भल भलन्त फरूकइ सेयंस, धनु धनु रिसहेसरना वंस 
सकमारी भरहेसर जाउ, रणा रसि रोपइ पहिलउ पाठ 
गिराइ-त गांठइ गजदल हणाइ, धणारसि धीर धणावइ धरणाुइ 
वीस कोडि विद्याधर मिली, ऊठिड सुगति नाम किलिगिली 
शिव नंदनी सिउऊ' मिलीउ तालि, वासठि दिवस बिहुं जमजालि, 
कोपि श्रडिउ चल्लिउ चक्रपारिी, मारठ' वयरी वाण विनारि 
मंढी रहिंड वाहुबलि. राउ, भंजउ' भराद भरह -मडिवाउ , ॥१७६॥॥ 


६ , हरे .) 
बिहुँ दलि वाजि ररणि काहली, खलदल खोरि। खे खल भली ॥१७७॥ 
उडीय खेह न सूभइ सूर ववि जारि। सवार श्रसूर 
पड सुहुड धड धायई' धसी, हराई हसोहरिय हाकई' हसी -॥१७५॥ 
- .गड़यड गघघड ढींचा ढलइ', सूना समा तुरंग ,मग तुलइ' 
वाजइ- घणुहीं तणां धोंकार, भाजइ' भिड़त न भेडियार , ॥१७६॥ 
. “» पहुइ् रूहिर नइ सिखर तरइ', री री या रट राषस करइई' 
हयदल हाकइ भरह नरिंद, तु साहसु लहइ सर्गि सुरिदा ॥१5८०॥ 
-. भरह जाउ पसरभ्रु संग्राम, गाजइ गजदल आागलि सामि 
तेर दिवस भड पडिउ धाइ, घूरिग स्रीस वाहूबलि राइ ॥१८१॥ 
तींह .प्रति जंपइ सुरवर सार, देखि एवंड्र भड संहार 
कांड मरावउ तम्हि इम जीव, पडसिउ नरकि करंता रीव ॥९१5्शा। 
ग़ज़ ऊतारीय वंधव बैठ, मानिउ' वंयरा सुरिदह ते - 
पुइसईद मालाखाडइ बीर, गिरिवरं पाहिइ' सवल शरीर 
वचन भूमि सड भरहु न जिणइ, हृष्टि कूमि हारिउ' कुण अणइ 
दंडि भुफि भड भंपीय पडइ, बाहुपासि पडिउ तड़फडइ ॥१८४॥ 
ग्रूडा सम्रु -धरझि- मझकारि, गिउ वाहुवलि सुष्टि प्रहारि 
भरह सबल तइ' तीणाई धाइ, कंठ सगाणउ भूमिहि जाइ ॥१८४॥ 
कुपीउय भरह 'छ खण्डह घरणी, चक्र पठावइ भाइ भणी 
पाखलि फिरी सु वलीउ' जाम, करि बाहुबलि धरिउः ताम ॥१८श॥ 
. बोलइ बाहुबलि वलवंत, लोह खंडि तठ गरवीउ हंत: 
चक्र सरीसउ चूनउ करउ', सयलहं गोत्रह कुल संहरडा ॥१५७॥ 
“” सु भरहेसर चितइ चींति, मइः पुण लोपीय भाईय भीत्ति 
जाणउ' चक्र न गोत्री हणाइ, माम महारी हिव कुण गिराइ ॥१८८॥ 
“5 तु बोलइ बाहुबलि राय' (उ), भाईय मति म म धरसि व्रिसाउ 
तदइ' जीतउ' मइ' हारिउ' भाड, अम्ह शरण रिसहेसर पाय ॥॥१5८६॥ 
ठवरि १४ 
तठ तिहि. च चितइ राउ, चडिउ संवेगइ” बाहुबले 
दृहविउ ए मइ वद्भु भाय, श्रविभांसिश अविवेक वंति ॥१६०॥। 
धिग धिग ए एय संसार, धिग धिग राणिम राजसिद्धि 
एवड्र ए जीव संहार, कीधउ कुण  विरोधवसि 


( #४ ) 


कोजइ ए कहि कुशण काजि, जउ पुण बंधव आवरइ ए 
काज न ए ईरणुडा राजि, धरि पुरि नयरि न मन्दरिहि 
सिरवर ए लोच करेइ, कासगि रहीउ वबाहुबले 
शप्रसुड॒ए झ्रंखि भरेठ, तस पय परामए भरह भडों 
वंधव ए कांइ ने बोल, ए श्रविमांसिउडः मइ किए ए 
मेल्हिम ए भाई निटोल, ईरि भवि हुं हिव एकलु ए 
कीजई ए श्लाज पसाउ, छुंंडि न छंडि न छयल छंलों 
हिय्डइ ए मे धरि विसाउ भाई य श्रम्हे विरांसीया ए 


मानई ए नवि मुनिराउ, मौन न मेल्हद मन्नवीय 
मुक्कइ ए नहु नीय माण, वरस दिवस निरसरण रहीय 
दंभिड ए सुदरि बेड, आवीय बंधव दृकवई ए 
ऊतरी ए माण-“मगयंद, तु केवलिसिरि अणसरइ ए 
ऊपतू ए केवलनाण, तु विहरह रिसहेस 'सिउ' 
आ्रावीड ए भरह नरिद, सिंउा परगहि अवमपुरी ए 
हरिपीया ए  हीइ सुरिद, श्रापण पद उच्छव करइ ए 
वाजई  ए ताल कंसाल, पडह पखाउज गमगमई ए 
आावई ए श्रायुध साल, चकक रण तडउ रंग भरे 
संख न ए जस केकाण, गयघड रहवर 'राखिमहं 
दस दिसि ए वरतई आण, भड भरहेसर गहगहर ए 
रायह ए गचछ सिखगार, वयरसेण सुरि पाठधरो 
गरुगगणहं ए तरु भंडार, सालिभद्र सुरि जाणीइ ए 
कीघउः ए तीरिं चरितु, भरह नरेसर राउ छंदि ए 
जो पढ़दइ ए वसह वदीत सो नरो नितु नव निहि लहुइ ए 
संवत ए वार (१.२) एकतालि (४१) फाग्रुण पंचमिइं एउ कीउ ए 


(१६३॥ 


॥श्श्शा 


॥१8६ ५॥। 


॥१6६॥ 


॥१6€७॥। 


१6८ 


१००॥॥ 


२० १॥। 


॥३०२॥। 


॥२०३॥ 


चन्दन बाला रास ) 


सामाजिक कथा वस्तु को प्रस्तुत करने वाले रासों में १३वीं शताब्दी 
का एक महत्वपूर्ण रास “चन्दन वाला रास” है| जन भाषा में कवि आसमु ने 
इस कृति की रचना की है। चन्दन वाला जेन श्राविकाओं में एक आदर्श एवं 
चरित्रवान महिला भक्त रही हैं, जिसने श्रपने ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और 
पविन्नता के लिए स्वयं का उत्कर्ष कर दिया। कवि आ्रासग्रु राजस्थानी हैं और 
राजस्थान के ही नगर जालौर में इस रास की रचना हुई है। यह रचना जेसल- 
मेर के बड़े-भंडार में सुरक्षित है तथा इसकी प्रतिलिपि श्रभय जैन ग्रन्यालय 
बीकानेर में है । यों वह रास अब प्रकाशित भी 'होगया है । 


कवि श्रासग्रु का एक रास 'जीवदया रास” है। * यह ऋहृति 'भी सं ० 
१२५७ के आस-पास की ही है । परन्तु बहुत श्रधिक महत्व की न होने और 
अधिकांशतः धर्मोपदेश से सम्बन्धित होने से, इसका साहित्यक महत्व नहीं है । 
चन्दनवाला रास की एक' विशेषता यह है कि इसमें कृति का लेखक, लेखंन काल, 
तथा लेखन स्थान सभी को कवि ने स्पष्ट कर दिया है । कृति की एक ही प्रति 
उपलब्ध होने से पाठ कहीं-कहों छुटित रह गया मिलता है। यह पाठ 
४० १४३७ 3 की स्वाध्याय पुस्तिका से मिला है। ४ 

चन्दनबाला रास एक कथात्मक ऋृति है जिसमें घटनाओं के कुतूहल बड़े 
विचित्र हैं। रास की मुख्य संवेदना चारित्रियक पवित्रता, स्त्री समाज में नारी 





१-देखिये:-राजस्थान-भारती; भाग ३, अड्धू ३-४, प्ृू० १०४-१११ पर 
क्री श्रगरचन्द नाहटा का लेख 'कवि आसझु रचित चन्दन वाला रास ।! 

ए-भारती विद्या : श्री मुनि जिनविजय, भाग तृतीय, अ्रद्धू १, पृ० २०९६ | 

३-देखिये:-पुष्पिका लेख : सं० १४३७ वेसाख सुदी २ सुग्रुरू श्री जिनराज 
घूरि सदुपदेशेन व्य० देया पुत््या देव ग्रुवित्रा चिन्तामरिं/ भूषित मस्तक था 
भांकू श्राविकया श्रात्म पुण्यार्थ श्री स्वाध्याय पुस्तिका लेखिता” (जेसलमेर 
बड़े भण्डार की प्रति, पत्रांक ३७१ से ३७४) । 

४-जेसलमेर बड़े भण्डार की प्रति पत्रांक २७१ से ३७४। . 


( ४६ ) 


के सम्मान की श्रपेक्षा, श्रत्याचार का दमन तथा जान से मानव की सर्वांगीगा 
प्रगति श्रादि का प्रचार करना है । 


रास का प्रारम्स ही कवि मंगलाचरण के साथ करता है;--- 
“जिण अ्रभिरव सरसई भणए 
पुहर्विहि भरह-व्ेत्रि जे बीत 
वीर जिशंदह . पारणए 
नियुणाठ चन्दन-वाल चरित * 
चन्दन बाला चम्पानगरी के राजा दधिवाहन श्रौर रानी धारिणी की 
लड़की थी । चम्पानगरी पर कोश्षाम्वी के राजा शतानीक ने चढ़ाई कर दी । 
अयंकर युद्ध के वाद शतानीक का एक सेनापति धारिणी शार चन्दन बाला का 
हरण कर ले गया । धारिणी ने ब्ात्म सम्मान को संकट में देख प्रपघात कर 
लिया । सेनापति ने चन्दन वाला को शाह के हाथ वेच दिया। सेठ की स्त्री ने 
'उसे कारागार की सी श्रस॒ह्मय वेदवा दी । चन्दन बाला श्रपने सतीत्व संघम; व 
चरित्र पर श्रटल रही उसने महावीर को अ्रपने हाथों भोजन कराया और अ्रन्त 
में उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करके कैवल्य ज्ञान को प्राप्त हुई । 

- कृति की इस संक्षिप्त कथा में कवि से कारूण्य धारा बहाई है.। ३५ 
छन्‍्दों की इस छोटी-सी रचना में उसने प्रवन्धात्मकता का सफल निर्वाह किया 
है । उसका कथा तत्व श्रनेक कुतूहलों से युक्त एवं श्रपने में पूर्ण है। , 

धारिणी व चन्दन बाला के रूप चित्रण के उदाहरण देखिए-- 
(क) दधिवाहण गेहिएी सु पाहिएी, रुपवंतसा धारिणी राणी 
तुग पयोहर खीरसर, कुडिल केस भ्रुय-नयंणा सुचंगी 

- : हँस गमरि! सां मृग तयरिग नव जोवरण नव नेह सुरंगी 


 श्लौर बालिका चन्दन वाला-का चंचल यौवन श्रौर भोलापन कवि की 
वर्णान शैली की सरसता व सरलता का प्रतीक है:--- 


“भुभर भोली ता सुकुमाला 
उदीन्हु तस चंदर वाला... (२१) 


पाये. घाधरिया कमकारठ, गलइ रुलंतउ सीहइ हद हारउ - 
कत्ने वीड स स्तरलिया, तसू सिरि लंबउ केस कलाउ 
घणवइ धीय स॒ चन्दराह, दीखिय देह परासइई पाउ (२२) 


१-चन्दन वाला रास : राजस्थान भारतो, वर्ष ३, अरद्धू ३-४, पए०८ १०७-१२। 


(५७४) 


सेठ ने चन्दनः बाला को दासी के रूप में क्रय. किया था, .पर उसके सहभाव ' 
विनम्रता श्रौर चारित्रियक्‌ उत्कृंष्टता से उसे पुंत्री की भांति दुलारं करने लगा.। 
वह भी उसे पिता की भांति. पूजने लगी । एक -दिन अपने : पेर..धोते समय सेठ ने 
उसके बालों को अपनी गंदी में. रख लिया ।-सेठ की स्त्री यह देख कर आग बबूला 
होगई.। उसने सेठ की , ग्रनुपस्थिति - में उसका सिर मु डवाकर हंथकड़ी,: बेड़ी - 
पहितों कर तहंखाने में डाले दिया । तीन दिन तक :उसने स्वयं को “जिन? की 
तपस्या में लीन रखा। अन्न का . करण “उसे नहीं मिला। कवि ने रुदन करती . 
संवेदित बाला का चित्रशं किया हैः-- : का 22 825 
हा | “माइ ताय मति “बुद्धि ण लाधी 
पर .घर मंडरा : दुक्खे दाधी 


आधो खंडा तप किला, किव आभइई बहु सृक्ख निहारशु 
फूटि रे हियड़ा |. -वज्जमग्ने- अन्नह “ जम्पि  न॑ दिनंदारतु (२६) 


इंधर श्री महावीर स्वामी ने भी सिर मुंडे हुए, केद में हथकड़ी, बेड़ी, . 
तीन दिन की भूखी “अ्रट्ठम तप” करने वाली  'रोती हुई स्त्री के हाथ से ही 
पारणा करने की प्रतिज्ञा केर रखी थी, श्रतः चन्दन' बाला नें उसे पुरा किया। 


महावीर को भोजन कराने पर इन्द्र ने १२॥ करोड़ स्वर्ण युद्राओं की 
वर्षा को और इन्हीं मरुंद्राओं को दान कर चन्दन बाला ने केवल्य- प्राप्त किया । 


/ « बस्तुतं: कवि ने रास में वीर करुण और शान्त रस का पंरिपाक किया 
है। युद्ध के समय तथा लूठपांठ का कवि ने अच्छा चित्र खींचा हैः-- 


वज्जिय ढक्‍क बुक्क नीसांरो, केणवी खंचिय तुरिय केकांण 
. बल्लिया मंडलिकं मउडधारं, सेलकुतु घरा बटिसइ मेहूं 
ः मूक करइ संग्राम भरि, अ्रगो श्रगी भिडीया बेउ 


._-... और इस दन्द्र युद्ध के बाद विजयी ने नगर को खूब लूटा। जिसे जिस ने 
जो जो चाहा, लूट में लूटा। वर्णन की सजीवता दृष्ठव्य हैः-+- . ..... 
'हत्यि कुभ थलि खिवियठ पाउ, भयपडियउ वहि वाहरण राउ 
घोडइ चेडि नासिउ गयउं,. सीहह चितउ पूणाइ काउइ ..... 
तुरय थटठ गय घड लइंय तउठ़ जीकउ' स्त्रयणिय राई (१४) 
. केणवि लड़ा रयण भंडार, केरावि कंचरा तणा कुठार 
: क्ेशावि पविउठ घनन्‍नु धरणण छूसउ, चोर चरःदडदडिया 
'पाहकु श्रकु फिरन्तु ददि धीर, सहित धारिशि पिउपड़िया (१५) 


वस्तुतः कवि.ने इन वर्ण-ं में घटनाओं की प्रधानता: व कुतूहल को 


( .४८ ) ह 


- मुख्यता प्रदाव-की है । पूरी कथात्मक कृति में- घटनाओ्रों- के चार बड़े मोड़ हैं । 
कृति निर्वेदांत है-। भापा सरल और शब्द चयन में गेयता है । >, 


: ८“ - कवात्मकता जेन रासों में वहुधा सरक्षित मिलती है। वह रास कथा 

मतुणधान वरित काव्य है ।  छुद्द और अलंकारों की दृष्टि से कृति” का विशेष 

“महत्व नहीं लगता। परन्तु भापा तथा सरल भाव पूर्ण शब्दावली के कारण 
रास का मह॒ल्व॑ बढ़ जाता है। भाषा की प्रमुख विशेषता ,यह है किःउसमें 

“म्मुज़राती और र राजस्थानी का मिश्रण है। राजस्थानी और प्राचीन गुजराती के 
शब्दों की भरमार है। ऐसी भाषा को सरलता से पुरानी हिन्दी कहा-जा 
सकता है। - * 


कवि ने रास की मुख्य संवेदना को ऋर्थ, धर्म, काम झौर मोक्ष में से 
अन्त में कंवल्य, की प्राप्ति से स्ार्थक किया है, जो काव्य का प्रयोजन है । 
? ,  संजेपिणि जिण दिन्नउ दाणु, वीर जिणंदह केवल नाणु 
; -चंदखा --पढम पवत्तिणिय, परमेसरह निव्वाण॒ह जंति 
६ . - वतीसा सय खिणतहि, अ्खलिउ सुहु - सिद्धिहि माणंति--. (३४) 
7 श्रन्त में कवि ने असत्‌ पर सत्‌ की विजय दिखाकर रचना के मन्तव्य 
, और रास के उठ श्य को भी स्पप्ट किया हैः... ह 
के 2 हज 4 + 
,  “*पएहु-रासु पुण वृद्धिहि जंति, -भाविहिं भगतिहिं जिए हरिदिति 
पढेदू पढावइ जे “सुणाइई, तह सवि दुवखइ खहयहं ज॑ंति 
जालउर नर्जर आसगमु भराद्ठ, जम्मि जम्मि सउ. सरसत्ति (३५) 
अतः रास खेलने, गाने, पढ़ने, पढ़ाने तथा, सुनने के लिए लिखा गया 
है । रचनां.की शैली वर्णनात्मक, सरल व स्पृहणीय है ।, भाषा की सरलता व 
शब्दावली का प्रवाह दृप्टव्य है। जन भाषा काव्य की दृष्टि से कृति का महत्व 
श्रौर श्रधिक बढ़ जाता है । १३वीं शततावदी की कथात्मक त्तथा घटना प्रधान 
“कृतियों में भापा व शेली की दृष्टि से चन्दन बाला रास का महत्व अपने ही 
प्रकार का एवं प्रशंसनीय है । 


वस्तुतः ऐसे ही रास में मानवता, चंरित्र-निर्माण, स्त्री सम्मान, तथा 
जीवन की वहुमुखी प्रगति का सन्देश छिपा है। 


स्थूलिमद्र रास * 


१३वीं शताब्दी में चन्दन वाला रास की ही भांति एक- घटना व कथा 
प्रधान रास स्थूलिभद्र रास मिलता है। स्थूलिभद्र का जीवन जन नायकों में - 
नेमिनाथ और :जम्दू स्वामी की-भाँति -श्वगार 'से सम्बद्ध -रहा है। स्थूलिभद्र ' 
श्रोर कोशा वेश्या-के अति -अतेक-श्ट गारिक तथा उपदेश: प्रधान कथाप्रों-की-, 7 
रचता की गई है । - नल 
प्रस्तुत 'रचना की दो प्रतियां उपलब्ध है। जिनमें पहली अभय जैन: 
ग्रन्थालय बीकंनेर में तथा दूसरी सं० १४३७ में लिखी हुई है और :जेसलमेर:: 
भंडार में सरक्षित है । पहली प्रति भी १५वीं शताबब्दी की ही है । न 


स्थूलिभद्र रास के नायक स्थूलिभद्र पर काव्य' लिखने की परम्परा पर्यातत 
प्राचीन है । स्थुलिभद्र को जीवन आचार्य हेमचन्द के ग्रन्थ के परिद्िष्ट पर्व॑ में 
मिल जाता है । + संस्कृत में भी इनके 'जीवन पर अनेक ग्रन्थ तथा सूर्य ' चन्द्र - . 
पर 'रचित ग्रुणमाला महाकाव्य श्रादि रचे गये हैं। कालान्तर' में तौ गुजराती, 
राजस्थानी या पुरानी हिन्दी में 'स्थूलिभद्र पर सैंकड़ों 'की संख्या में रचे रास २ 
फाग झौर गीत मिलते हैं। सं० &८६ में शकटार 'का जीवतनः चरित्र: 
हरिेशं के बृहत्‌ कथा कोप के अन्त में ““शकटाल मुनिकथानकम्‌” नाम 'सें' 
प्रकाशित है । भ्रतः इस रास की कथा वस्तु के लिए बृहत्‌ कथाकोष व परिशिष्ट 
पर्व आदि अन्यों में पर्याव्त सहायता ली जा सकती है । 

रास के कर्त्ता ने अपना नाम स्पष्ट नहीं किया है, पर श्रन्त में एक शब्द 
“जिशधाम” आता है जिससे अनुमान किया जा सकता है कि लेखक का नाम 
सम्भवतः जिनधर्म सूरि था। स्वर्गीय श्री मोहनलाल देसाई ने प्रस्तुत रासकर्ता 
का नाम धर्म दिया है । " साथ ही उन्होंने इसका रचना काल भी सं० १२६६ 
के श्रास पास बताया है । 





१. हिन्दी अनुशोलन; वर्ष ७, अड्भू ३, ४० ४० पर श्री अगरचन्द नाहुटा का 
लेख-' स्थूलिभद्र रास”! 
२-वह्दी, छु० २६ । 


आम, 


स्थुलिभद्र रास घटना प्रधान है जिसमें कवि से अनेक कौनूहलों का 
पमावेश किया है। रास कथा प्रधान है। यद्यवि यह स्थुलिभद्र के जीवन 
तथा उनकी साधना पर सीधा प्रकान नहीं ठालता, परन्तु कवि ने अपने कौमल 
द्वारा कुछ अवान्तर घटवाओ्ं का छजन कर स्थूलिभद्र को लोहबट के रूप में 
संयम का साक्षाद्‌ श्वतार ही सिद्ध कर दिया है । 
कवि ने रास का प्रारम्भ शासन देवो शोर वानीश्वरों का स्मरण कर 
किया है तथा प्रारम्भ में ही झकटार श्रीर वरदचि पण्डित का संघर्ष दिखाया 
है। संघर्ष का कारण केवल यह था कि वरझंचि की गायाएं राजाड्रों को बड़ी 
प्रिय थी ओर मन्त्री शकटार (महता) को राजा द्वारा बरदचि को दिया आदर 
ठीक नहीं लगा । उसने अ्रपनी वालिकाओं द्वारा उसकी गाधान्नों को याद करवा 
दिया एक को एक वार इसरी को दो वार और तीसरी को तीन बार । इस 
क्रम से शकटार की लड़कियों ने वररुचि की नित नवीन कही जाने वाली गाया 
को याद करके पुराना सिद्ध कर दिया। पण्डित वरठचि ने भी झकटार के 
विरुद्ध राजा को भट़॒काया कि यह मन्‍्त्री राजा को मरवा कर उसके स्थान पर 
ब्रपने लड़के को राजा बनाना चाहता है। राजा यह सनकर क्रद्ध हों गया। 
शकठार ने अपने लड़के को सिखाकर स्वयं की- हत्या कराने में ही परिवार का 
कल्याण-समका । मन्त्री झकटार को क्रुद्ध नन्द ने मार कर परिवार के सामने 
(उसके लड़के के सामने, जिसने अपने पिता के कहने के श्ननुसार उनको मरवा 
कर स्वयं को राज भक्त सिद्ध किया था), मंत्रित्व का प्रश्न रखा। स्थूलिमद्र के 
पास भी यह प्रश्न पहुंचा । उत्त समय वे कोशझा वेश्या के यहाँ मोगलिप्त रहा | 
करते ये । भाई की राज्यलिप्सा व पिता की हत्या देखकर उन्होंने “मया 
आलोचितम्‌” या “मणुआलोचिउ” कहकर अपने केश उखाड़ डाले तथा विरक्त 
होकर दीक्षा ग्रहरा करली । कवि ने कवा में उत्साह निप्पन्न करने के लिए ही 
इन घटनाओं का ख्रजद किया है । ये कहीं अन्यत्र पूर्व रचित तथा परवर्ती अन्यों 
में नहीं मिलती । वर्णन व भाषा की सरलता हृष्टव्य है--- 
परामत  थूलिभदह इहु रासु, पाडलि पुत्ति नयर जस वास 
नन्‍्दह रायत नंदह राजे, भन्‍्त्री सगडाल अम्हारद काजे 
घूलिभद पिउ ताव समडालु महंतठ, चितड समिय काजे राखइ अंचुजंतर 
राप तराइ नितु पंयितु आवइ, श्रहिणव गाहा रचिउ भणावइ 
ग्डितु दानु कियड नितु राइ, दीजइ द्रमह पंच सयाइ 
घ >् >< >८ 
अन्य दिवसि जं श्रवसरि आवइ, महता बेटी राव तेडावइ 
सवि वर वर घिय लागिय वोलिय, सुललित मात्र न मेल्हह खोलिइ- 


( ६१ ) 


इक संभथिवि संधिय वाल्वा ज॑ं त्रि संथिय जंपइ, 
वर रूचि झूडठः राउमणशु रोसिहि कंपई-- 
,. वररुचि पण्डित ने शकटार की मृत्यु के लिए हव्य देकर अपने शिष्यों 

की सहायता से भ्रनेक पड़यन्त्र किये उसी का वर्णन देखिये:--- 
तावह पंडितु वाहिरि धाइउ, द्रम्म थवइ नितु गंगह जाइड 
पसरह लोयह द्राम दिखालइ, नरवइ वह अ्रम्ह, नवि पालइ 

ओेत्यंतरि महतेरशा तउ द्रम उसरिय, 

पंडित उच्छेठ घाउतलि दोरठ सारिय 
तउ पंडित कोपानल चडियठ, घाठठ हीयड सूचउठ थीयऊ 
तउ चेनु कोपिरायां पोसइ, नंदु हरि सिरियिठ राउ होसइ 

नयर दुवारे सक्षे नखइ मंभालियउ, 

महता रूठउ राउ अछतउ नितु, ठलियउ 
जांव महंतठ अवसरि ब्रावइ, तांव पुठि दियइ पुणुनरवइ 
मुहतद जारिउ'मूल विशासइ, बंभण नये नरवद् रूसिउ 
सिरियउ भराइ न घलल्‍लउ' घाउ, जोविउ लांधि लियइ जउ राउ 
महतइ धरह कुड्डकहु स्वामिउ, श्रसिउ हलाहलु रयसिरु नामिउ 
सिरियठ कहइ नरिंदह जाइउठ, अम्ह थूलभदु जेठठड भाइउ 
तसु तरि सु द्र भ्रम्ह नवि छाजइ, भामिरिय विरहु क्रिमइ जइ भाजई 
तउ निसुणेविशु नरवइ जारि3, मुद्र कह लइ शुलिभद्र आरिउ 
रायह मंदिरि घूलिभंद पहुतउ', “माशुप्रालोचिउ” भोग विरतउ-(२-२१) 


उक्त उद्धरण में कवि ने राजकीय पढड़यंत्रों श्ौर कर्मचारियों की पारस्प- 
रिक ईर्ष्या तथा राजा की “क्षणेःर्टा: क्षणः तुष्टा:” वाली प्रकृति को स्पष्ट 
किया है | भोगलिप्त स्यूलिमद्र के जीवन में एक विपरीत अध्याय का प्रारम्भ 
यही से हो जाता है । दीक्षा लेने पर उसके अन्य श्रुरू भाई भी चतुर्मास के 
स्थान कोई साँप के बिल पर, कोई सिह की शुफा पर, कोई कुएं के पास मांगता 
है, पर स्थूलिभद्र उसी कोशा वेश्या के यहाँ जाते हैं । स्थूलिभद्र श्रोर कोशा के 
वर्णनों में इस रास में कवि का मन बिलकुल नही रमा है। न उसने कोशा के 
नखशिख व सौदर्य का ही वर्णन किया है। ञ्ञागे कृवि एक अन्य कथा में रम 
जाता है, जो स्वूलिभद्र के ही एक ग्रह भाई से सम्बद्ध है। स्थूलिभद्र ने मदन 
का पूर्ण दलन किया वे पंच ब्रत का पालन कर पक्के संयमी हो गये । यही नहीं, 
उन्होंने कोझा वेश्या को श्रामुलचूल वदल दिया । जब चतुर्मात करके सब मुनि 
पूनः झाये, तो गुण्जी ने स्थूलिभद्ग को ही सबसे श्र छ बताया । इस पर एक मुनि 


रुद्ध हो गये और उन्होने भी दूसरा चपुर्मात् उसी कोशा के यहाँ जाकर किया । 
प्र वे कामासक्त होगये । कोणा ने उन्हें रत कम्वल लाने नेपाल भेजा । काम 


ब्ब्न 


विमोहित मुनि ने यहु सब किया, पर अन्त में कोशा से ही उन्हें हार मानती 
पड़ी । कोश का झुति को उंपदेक्ष, मुनि को काम विमोहित अरवस्थी, रत्व 
कृम्वल के लिए अनेक कष्ट पाने पर- मुनि की उससे कामदृप्ति को बाचना, कोशा 
द्वारा उनकी-भर्त्सता, संयम श्री का महत्व और स्थूलिभद्व की जितेब्धिव स्थिति 
का स्पष्टीकरण करना आदि अनेक चित्र कवि, ने बड़ी ही मामिकता से संजोये 
हैं, जिनकी भाषा प्रवाहमय, भाव प्रवत्म प्नरल तथा चित्रात्मक . है। श्रावण- 
भाद्व में कामोत्यत्ति, मत की चंचल स्थिति और मुनि की विचलित अवस्था 

तथा कोगा के सौंदर्य के प्रति हुए व्यामोह का वर्सन देखिए:---7 - 

विस ससि व्यरिण मिग नयरि लव जोवेणी, 

सुविधि परिविविह् परि दिटठ मुस्णि लोबणी 

श्रावहु मुरिग कह म्रुरिय देस तुम्ह डुल्लही, 

परिजइ तुम्हि सुज्कइ अम्हधरि झनिक परिजइ तू म्हि सुज्काइ 

मज्मूँ नयएउ ग्रे ववणव परतु जइ भारयं, 

वेस घरि पाउस भरि तं॑ दिवसु शआावियं 

सावणं सलिल सुरि सील संवोलियं, 

सयल दुम कंद खरिचित्तु उम्मूलिय॑ 

भादवउइ बछतु चुहरुठ जलहरो गाज, 

चर्रित - पुरु " पाटरणमबण  भर्डमजग - 


ईणू परित्रिस धरि मुखिहि मणु. गंजिय 
रमइ नर अनिकि परि पिक्खे वित॑जिये 
भार योपियठ किरि बोलइ शुर्मि छम्मिंउ, 


अत्य विद वेस पृणु निठुर वह हम्मिड! 


कोबा ने मुनि से पेसे मांगे श्रीर कहा कि विता अर्थ के यहाँ रहना 
सम्भव नहों है । और काम विमोहित सनि उनन्‍्मच होगये। उन्होंने कोशा की 
ना रही, उनकी इसी प्रकार की विल्लिप्त घारीरिक अवस्था का वर्णन कवि 


उन्हें रत्त कम्बन लाने के लिए नेपाल तक भठका कर किया हैव मुनि 
कम्बन्न लाये तो कोशा ने उसे पसोे से पोंछकर फेक दिया:--- 


| 


डर 


बज 


0 ६ 


वेसा प्रस्से विछु दंसणा लेबिणशु, जाह राय मन्गिह रथणणु 


तुहु अत्व विहुसएउ हिड्द दीणशउ सझु चरि कृम्मु करेंसिजड 
“जाम मुनि मेछु घाु गणइ ने चल्लिउ, कलिहिनं जल्लहिरन नइहि से पिछ्लिइ 


( >पैजे ) 


क्राम-श्वरपु- मत्त: तसु भमइ पुटिठ लग्गइ, तेपाल देस ग़ठ रयखण-क्वलह मरगाइ 
वेग :करिं,.पंय-भरि, चलिउ:सुरिण आविउ, वेस/लइ .नमइं. जइ- कहंवि लंबाविड : 
 “-“आणि:मुणि: -कवल रयणु खोलि मोल्हिड.कहइई;. . .... . 
पाउ. में लाइ घरणि लक्खु अंम्मह लहइ.- ............ 
लाखु-लाघव मुरिा दिटठु कउडी गमइ, वेस:गुणवंत जसु जम्मि.चित्त रमइ” 


व्यहाँ-तक ही: नहीं, वेदया कोश अन्त में:इसे गुरू बनकर सहायता-करती . 
है और स्थूलिभद्र का वेशिष्ट्ये स्पष्ट करती है । मुनि की रत्त॑:कम्बुल लाने पर 


. “शगन्‍्वेश्या नेः इच्छा पुरी'नहीं की; 7 त्तोः वहः निशवासः लेने ::लगा ।! :वेदया उसे 
कि शील की महिमा बतलाती -है ।. काम विमोहित मुनि के हृदय-में भरे मोंहान्धकार 
: - में।कोशे स्थुलिभद्र की-विजितेन्द्रियता से प्रभावित “होकर “प्रकाश किरण प्रदान 


“करती: है-और इस प्रकार. मुनि-की वह चरित्र-रत्त को हृदर्य- में>धांरण करने 


२ # 


की शिक्षा देती-है- कवि ने. इन्हीं. मनोवेज्ञानिक चित्रों को -बड़ी सफलता से . 
स्पष्ट.किया है | कवि-का अत्येक-मनोभाव - इल्ें, वर्ण... में उसके काव्य कौशल 
-वऔर-काव्यगत-सरलता का:च्योतक है।---. | ८ 
"75 7“नियतणि -जउ/मुशि दीणेडः धाप्मे, ज़रा मलेविशु मिरिय्र-कुंखाश् 
- | इह गइखंभुःकरीरिहिं-साजइ:: धूलिभद्र. जो-गति कहूविन -छाजड 
 ““शाग्वहं ;नेपालउ /देस मणीजइ,- ख़डइ- कठिन : तहि- पुर ,जाइजड -..--' - 
तइ मूरख नवि जारिंउ भेड; लक्ख“रयरण मुशि: कवल अं हु (४०-४१, 
और. बैश्या ने:उस क़ंवल से-पेर पोंछकर कीचड़ में फेंक. दिया और कह 
कि अपने. चरित्र रत्न को तो-संभालों वह इससे भी ,गंदी जगह में जा रहा है | 
उसने:रूपक द्वारा-यह स्पष्ट:किया- कि-नेपाल. देश कितना. दूर .श्रा. वहां जान 


हर कितनो कडित है यदि हे मुनि तुम. | रत्न कंबल लेने नेपाल चले गये तो क्या 
' अपने चरित्र रतन और संयम रत्ने की प्रोष्ति उंस अंपुर्व श्रानंद निर्वाण की 


/ प्राप्ति हेतु नहीं कर सकते ? उक्त पंक्तियों में इसी प्रंकार की ध्वनि है। 


7 #पदिटठ-रयल, ज॑ कम , भरियद्ध,. - हियडउ :सुन्नह- सहु वीसरियठ 
7 उतर पमुणख्िविरू मेल्हहि नीसासा, मज्कु-तणी नव .हरी आला 
: ज॑ |जिएण पधंस्मह ::किज्जइ  मुलु: तं: तव्णत्तरि:पपालिउ-सीलु 


इसउ वयण सुहियडठ धरइ, -मयरण : मोह: -त्रित्तह -:उत्तरइई-- 
मह.. रूपइ . भंग 


' चितइ सुख्िविद हियद तिरंग, . संजमतरु 
7 “< धंनु धनु यूलिभद्र सो सामिउ, पोड परणातइ . लई यइ नोमिउः (४००४४) 


और मुनि भं तद् न्द, आत्म ्लानि और पश्चाताप से भर. जाता है । 


( ६४ ) 


उसकी ज्ञान दृष्टि कोशा के गुरू बचनों से खुल जाती है और वह वेश्या काशा 
के कहने से चरित््य रत्न को हृदय में धारण करता है तथा ग्रुरु के पास 
जाकर पुनः दीक्षित होता है श्रौर वही मुनि स्थूलिभद्र की कृपा से देव लोक 
प्राप्त करता हैः-- | 
तसु ऊपरि मइ' मच्छह कीयठ, तिशि कारशि मई फल्ुु पामीयउ 
तुहु सुह गुरु कोसा महु माया, हड पडिवोहिउ आरि उठाया 
मई जारिउ' तड कियउ श्रकम्मू, आलि वहिउ गउ मारुस जम्मू 
वेसा कोसा थोल्लइ ,श्रहु, श्रज्जिड मुख्िवर “ मन करि खेड़ 
चारित रयणु हियहु धरेहि, गुरू हु पासि श्रालोयण लेहि 
बहुत काल संजय पालेवि, चउदढ पूरब हियइ घरेवि 
घूलिभदू जिण धम्म कहेवि, देवलोकि पहुतंउ जाने वि-- (४५-४७) 


वस्तुतः इसी प्रकार कवि ने स्थूलिभद्र के संयर्तित जीवन की दिव्य 
सुषमा पर प्रकाश डाला है । रास में कहीं भी उसके (शिल्प पर) गाये जाने या 
क्रीड़ा करने के रूप पर प्रकाश नहीं डाला गया है। सिर्फ स्थुलिभद्ग के उत्कृष्ट चरित्र 
पर मुनि की कथा के द्वारा प्रकारान्तर से प्रकाश डालना ही कवि का मन्तव्य 
है । कोशा की वाणी रूपक_ के - रूप में सामने श्राती है । ४७ छंदों की इस 
छाटा सी रचना में कवि ने बहुत सार भरा है। भाषा में अपश्र द के शब्दों के 
प्रभाव के साथ साथ अ्रधिकांश शब्द राजस्थानी के हैं । 


कवि के वाक्य सरल व शब्द चयन प्रभाव प्रवण है। कवि ने क्रोध, 
काम, मद, श्र तद् नह, भ्रात्मगलानि तथा पश्चाँत्ताप के चित्रों पर सम्यक प्रकाश 
डाला है। एक दो छंदों को छोड़ #र पूरा रास चौपाई छंद में लिखा गया है । 


जहाँ तक कथा रूढ़ि और मौलिकता का प्रश्न है, अस्तुत रास बड़ा 
महत्वपूर्ण है। १५वीं शताव्दी में मिलने वाले स्थूलिभद्र रास या स्थुलिभद्र 
फाग्र १ की भांति कवि ने कहीं भी स्थुलिभद्र व कोशा का झ्गारिक वर्सान 
नहीं किया है। अ्रतः काव्य में श्वगार आंशिक रूप से ही आपाया है । श्रन्त में 
कृति निर्वेदांत होगई है । कवि मे वररुचि की कथा, मुनि की ईर्ष्या, नेपाल 
जाकर काम विमीहित स्थिति में रत्न कंवल लाना शादि घटनाएं श्रवान्तर 
रखी हैं, जिनमें वह पूर्ण सफल हुआ है । 


१-स्थूलिभद्व पर विस्तार के लिए देखिए अजन्ता, मई, १६५८ में लेखक का 
“श्रादि काल का एक श्वगारिक खण्ड काव्य : श्री स्॒तुलिभद्र फाग्र” 
शीर्षक लेख | 
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छोटी-छोटी सूक्तियाँ यथा-भामिणि विरहु क्रिमइ जइ भाजइ, चल्लिउ 
णकण रण चर्न विषु, असिउ हलाहलु रपसिझरू नासिउ, सयल दुम कंद 
णि चित उम्मूलियं, साव्णं सलिल मणि त्तील सं बोलियं, चरा भरवेविणा 
मरिय कुरवाग्न , अकरवइंउ संजय भारुदुप्पालउ, इह खंभ्रु करोरिहि भाजइ, 
था चारित्त रयशु हियड॒इ धरेहि, ग्रुरहुपासि आालोयण लेहि आदि श्रनेक 
क्तियां हैं । रास की मुख्य संवेदना उपदेशात्मकता तथा धर्म प्रचार है । शैली 
[खैनात्मक है। काव्यात्मकता में सरस स्थल थोड़े हैं, परन्तु घटना वेचित््य और 
ग्थात्मकता ने ऋृति की सफलता में सहायता की है । 


रेवंतगिरि रास 


रेबंतगिरि रास १३वीं शताब्दी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक रास है। रास 
के रचयिता श्री विजय सेन सूरि हैँ । रचना का विषय धामिक है तथा कवि ने 
रेबंतगिरि जेन तीर्थ का महत्वपूर्ण विवेचन किया है। यह रास तीर्थ के प्रति 
श्रपार श्रद्धा रखने वाले श्षावकों की उल्लास पूर्ण, गेय तथा नृत्यमूलक श्रभिव्यक्ति है, 
जिसे कवि ने काव्यात्मक सुपमा से संवारा है । प्राचीन काल से ही इस ऐतिहा- 
सिक स्थल का महत्व रहा है। रचेना का रचताकाल तेरहवीं शताब्दी का 
उत्तराद्ध श्रर्थात्‌ सं० १४८८ है। प्रस्तुत काव्य का नवीनतम सम्पादन व 
प्रकाशन डॉ० हरिवल्लम भायाणी ने किया है । 


रेंबंतगिरि रासो नाम का एक ग्रन्य और भी वना हुआ है । इसकी प्रति 
पाट्ण के संघवी पाड़ा के भण्डार में है। जिसकी भाषा को श्री नाथूराम प्रेमी 
प्राचीन हिन्दी बतलाते हैँ । * इसकी रचना वस्तुपाल-मंत्री के ग्रुरू विजय सेन 
सूरि ते सं० ११८८ के लगभग की थो, इसमें गिरनार का और वहां के ऊन 
मन्दिरों के जीशुद्धार का वर्णान है। रेवंतगिरि का परिचयात्मक उल्लेख 
गुजराती के विद्वानों मे भी अपने ग्रन्थों में किया है। है 


कथा, वस्तु-शिल्प, नायक तथा अन्य वर्णनों का अध्ययन करते समय 
रास का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हृष्टि से भी महत्व ज्ञात होता है । 
रेवंतगिरि रास प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहां तक कि इसकी प्राचीनता के उल्लेख 
महापुराण में भी मिलते हैं । इसमें जिस चरित नायक की प्रतिमा, व अन्य वस्तु 
सौंदर्य का वर्णन किया गया है वह जैनियों के २२ वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ हैं । 


१-प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह; श्री सी० डी० दलाल, पृ० १-७ | 

२-हिं० जै० सा० का इतिहास; श्री नायूराम प्रेमी पू० २६, वि० सं० १६७३ 
का संस्करण । 

३-देखिए-आपणा कवियो; श्री के० का० शास्त्री व जैन गुर्जर कवियों; 
क्री मोहनलाल देसाई । 
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नेमिनाथ का वृत्त ख्यात है, जिस पर अपभ्र श में सिलने वाली कृति हरिभद्रकृत 
“नेमिनाथ चारिउ” है। ? 

प्रस्तुत रास में यात्रा वर्णन, संघवर्णन तथा मुति स्थापना वर्णन है। रास 
की कथा वस्तु धामिक है । रास गेय है, तथा इसमें तीर्थ एवं यात्रा के महात्म्य 
का सुन्दर काव्यात्मक वर्णन है। इस काल में जेन रासों की विषय वस्तु में पर्याप्त 
परिवर्तन हो गया था । मन्दिर, शिल्पकला, तथा उसकी प्रतिष्ठा कराने वाले 
धनपति श्रावक का यश गान वर्सन करना भी “रास” में प्रारम्भ हो गया था । 
रेबंतगिरि रास की ही भांति ११वीं शताब्दी मे हमें कवि राम द्वारा सं० १२८६९ 
में लिखा हुआ एक श्रावू रास * मिलता है, जिसमें श्रावू के प्रसिद्ध तीर्थ व 
संघयात्रा आदि के वर्णन हैं। रेवंतगिरि रास में भी सोरठ देश के प्राचीन 
मन्दिरों तथा प्रसिद्ध पौरवाडकुल या प्राग्वाट्‌ कुल का वर्णान है। 3 वस्तुपाल 
आर तेजपाल इसी कुल के दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, जिन पर १५वीं 
शताब्दी तक रचनाएं उपलब्ध होती है । अतः रास की ऐतिहासिकता के अनेक 
श्र'तरंग तथा वहिरंग प्रमाण मिलते हैं । राव खंगार, जयसिंह देव एवं गुजरात 
के प्रसिद्ध राजा कुमारपाल का'भी प्रस्तुत रास में उल्लेख है, जो इतिहास प्रसिद्ध 
व्यक्तित्व हैं। ४ यक्ष और यक्षिणियों के श्रनेक चित्र जेनियों के प्राचीन तीर्थंकरों 
की मूर्तियों के साथ आज भी बने मिलते हूँ । यक्ष वर्णन रेक्तगिरि रास में भी 
मिलता हैं । * इसके अतिरिक्त अनेक वहिरंग प्रमाण रास की ऐतिहासिकता 
सिद्ध करते हैं उनमें से कुछ टिप्परियाँ इस प्रकार हैं:--- 

(१) तेजपाल गिरिनार तले तेजलपुर निय नामि * 

तेजपाल ने वहां अपनी मां के नाम पर श्रासाराय विहार च्रिणदेवालय 
उम्रसेनगढ़ में बनवाया । 

(२) सुवर्स रेखा नदी के किनारे पंचम हरिदामोदर का वेण्णव मन्दिर 
भी उस समय था यह उल्लेख कवि ने प्रस्तुत रास में किया है। इसके श्रतिरिक्त 
कुमारपाल श्रीमाली कुल संभव ने अस्व को सौराष्ट्र का दण्ड नायक बनाकर 
सं० १२२० में गिरवार के सोपान वनवाये थे:ः--- 


१-हिन्दी के विकास में अ्रपश्नश का योग; श्री नामवरसिह, पृ० २१५। 
२-देखिए:-राजस्थानी; वर्ष ३ अद्भू १; श्री अगरचंद नाहटा का लेख “आवू रास! 
३-देखिए:-प्राग्वाट-इतिहास (श्रूमिका भाग) : लेखक श्रगरचंद नाहटा । 
४-रेवंतगिरि रास; डॉ० हरिवल्लम भायाणी; एृ० २, पद ६।॥ 

प-वही, पु० ८, पद ८ । 

६इ-आरपणा कवियो; श्री के० का० शास्त्री, ए० ११८। 
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“कुमारपाल भूपाल जिण सासरा मंडणु 


अवन्नो सिरे सिरिमाल कुल संभवो, पाल सुविसाल तिरि नठिय 
अ्रतरे धवल पुणु पर व भराविय * 
जयसिह देव ने सौराष्ट्र पर खंगार का वधकर अधिकार करने के बाद 
साजण मन्‍्त्री को वहाँ का दण्डनायक नियुक्त कर सं० ११८४५ में गिरनार ऊपर 
नेमिनाथ का मन्दिर वनाया:--- 


“सिरि जयसिंह देउ पवरु पुहवीसरू, हरणवि तिरि राउ पंगारठ 
प्हिणवु नेमिजिशिद, तिरि भवणु कराविउ। 

इनके अतिरिक्त मालव के मावड शाह का स्वणिम नगाड़खाना बनाने 
का उल्लेख, कश्मीर के श्रजित एवं रतन नामक भाइयों का वहां संघ लेकर 
श्राना, तथा वस्तृपाल तेजगाल का ऋषभदेव मन्दिर श्रादि बनवाना श्रादि 
घटनाएं रास के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करती हैं । * ह 

प्रस्तुत रचना ४ कड़वकों में विभक्त हैं । .कड़वक कोई काव्य-रूप या 
स्वतंत्र. छंद नहीं होकर सर्ग विभाजन का सूचक शब्द है। श्रपश्र'द के संधि 
काव्यों में अनेक कड़व॒क मिलते हैं। साहित्य दर्पणाकार ने भ्रपश्न॑शञ काज्यों में 
कड़वक सर्यो को कहा है । 3 परन्तु पठम चरिउ, हरिवंश पुराण आरादि ग्रन्यों 
में तो सर्ग संधि कहलाते हैं । प्रायः इन काव्यों में अश्रनेक संधियाँ होती थी श्ौर 
एक-एक संधि में अनेक कड़वक होते थे । दूसरे शब्दों में कई कड़वक मिलकर 
एक संधि को बनाते थे | अतः संधि को कड़वकों का एक समूह कहा जा सकता 
है। ४ हेमचंद्र ने कड़वकों का जो विवेचन किया है * उसके अनुसार दो कड़वकों 
के मध्य में वर्णित धत्ता छंद कड़वक की समाप्ति का सुचक है । प्रस्तुत रास के 
कड़वकों को वर्णन के एक भाग का श्रन्त और दूसरे नये सर्ग के श्रारम्भ का 
संकेत समझा जा सकता है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक कड़वक के श्रन्त में कथा समाप्त 
होती है और प्रत्येक कड़व॒क के बाद कथा प्रारंभ । 





१-प्रा० ग्ु० का० संग्रह; श्री दलाल, पृ० २। 
२-आपणा कवियो; श्री के० का० शास्त्री, ए० ११८। 
३-प्रपनश्न श-निवंध अस्मिन सर्गा कुड़वकाभिधाः । 
४-कड़वकः समूहात्मकः सन्धि । 
५-रिवं तगिरिरास: डाँ० हु० छु० भायाणी सम्पादित, पृ० १-४। 
“सब्यादी कड़वर्काते च श्रून्र स्थादिति श्र वा श्र वंक घत्ता वा”-हेमचंद्र । 
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रेवंतगिरि रास चार कड़वकों में विभक्त है। इन कड़वकों में कोई 
विशेष कथा सूच्र नहीं है, चारों कड़वकों में गिरनार, नेमिनाथ, संघपति, 
अ'बिका, यक्ष तथा मन्दिरों का वर्णन है। वस्तुपाल तेजपाल के संघ द्वारा 
नेमिनाथ की प्रतिष्ठा का महामहोत्सव होता है । एक विशेष वात यह है कि इस 
काव्य में प्रत्येक कड़वक में स्वतंत्र वर्णन है जिसका पारस्परिक कोई सम्बन्ध 
नहीं । इन कड़वकों में जयसिह, कुमारपाल, दण्डनायक, मालव के मावड शाह 
के वर्णन है तथा कश्मीर के श्जित झौर रत्न नामक भाइयों की संघ यात्रा- 
वर्णन, दानवीरता, संघ तीर्थों के शिल्प, मूति का पराक्रम तथा चमत्कार पूर्ण 
घटनाओ्रों का वर्णन है। श्रावक भक्तों को धर्मशील बनने का श्राग्रह शोर धर्म 
प्रचार ही रास का उद्देश्य है । 

प्रस्तुत रास की एक प्रति पाटरण भण्डार में है जो ताड़ पत्र पर लिखी 
हुई है। डॉ० हरिवल्लम भायाणी ने अपना पाठ सम्पादन श्री सी० डी० दलाल 
के प्राचीन ग़ुजराती काव्यसंग्रह से ही किया है। * 

रेवंतगिरि रास गीति प्रधान रास है | गेय तत्व नृत्य में सहायक होता 
है विशेषतया महोत्सव में श्रद्धालु भक्तों के ये रास एक अभृतपूर्व उल्लास की सृष्टि 
करते थे। धर्म ने हमारे समाज के मनुष्यों में एक जीवन्त विश्वास की सृष्टि 
की है । इह लोक और परलोक का ज्ञान, श्रहिसा श्र ग्रध्यात्म से प्रेम श्रास्तिकों 
की श्रद्धा के ही परिणाम हैं | श्रतः समाज की इसी विशिष्ट मनोदृत्ति ने ही 
समय समय पर अनेक साहित्यिक विधाशों श्रौर पोपकतत्वों का निर्माण किया है। 


रेवंतगिरि रास के वर्णनों में प्रगाढ़ तन्मयता है। कधि की पदावली 
कांत सुमनोहरा और प्रसाद ग्रुण सम्पन्न है। हृति में सर्वत्र भक्ति रस व्याप्त 
हैं। श्रद्धा स्तिच्ध प्राणियों में शांत रस का प्रवाह फूटा पड़ता है। भाषा समास 
बहुला है । 
प्रारम्भ में ही कवि मंगलाचरण करके श्रागे बढ़ता है । मंगलाचरण की 
प्रम्परा नारतीय प्रवन्ध काव्यों की प्राचीन परम्परा है। कवि ने गिरनार के 
सौंदर्य के कई मधुर चित्र खीचें है । अनुभूति की सरसता उन्हें श्लौर भी मामिक 
बना देती है । कवि गिरनार का संसार यात्रा के साथ रूपक वांधता है:--- 
जिम जिम चडइ तडि कडरिय गिरनार, तिमि तिम ऊडइ जरणाभवण संसार 
जिम जिम सेड जलु श्र॑सि पालाटएं, तिम तिम कलिमलु सयलु झ्लोहट्टए + 





१-रेवंतगिरि रास; डॉ० हु० व० भायाणी सम्पादित, पु० १-४। 
२-वही बन्ध; द्वितीय कड़वक । 


( ७० ) 
वहाँ की शीतल वायु तीनों ताप हरुण करने वाली है:-- 
जिम जिम वायइ वाउ। तहि निज्कर सीयलु 
तिम तिम भव दाहों तक्‍खरि तुटटइ निच्चलु * 


पक्षियों के मधुर वर्रान, काकली की मिठास्त, ममूर का कंलरव, श्रमरों 
का ग्रुजार और निर्करों का नाद सारे प्रान्त को भंकृत कर देता है वर्णन की 
धघ्वन्यात्मकता श्रौर काव्यात्मकता हृष्टव्य है :--- 
“कोयल कलयलो मोर केकारश्रो सम्मए महुयर (ह) महुर श्र जारवो 


जलद जाल वंबाले नीकररणि रमाउलु रेहड, उज्जिल सिहुझ अलि कज्जल सामलु 
वहल वहु धातु रस भेठणी, जत्य कल हलइ सीवन्न मई मेउठणी 
जत्य देप॑ति दिवोस ही सुदरा, गहिरवर गठय गंभीर गरिरि कंदरा 
जाइ कुन्दु विहसन्तों जं कुसुमिहि संकुल दीसइ, 
दस दिसि दिवंसो किरि तारा मंडलु * - 

- (मेघों के जल समूह से प्रवाहित रमणीय निर्भर श्रलिकज्जल गिरि 
श्यामल शिखर की शोभा अनेक घातुओं एवं रसों से युक्त स्वर्णमयी मेदिनी 
श्र्थात्‌ औष धियों से परिधूर्ण वसुन्धरा, और विकसित कुन्द कुसुमों का दल 
मानों विश्यात्रों का नक्षत्र मण्डल है) आदि उपमान उत्तम कोटि के तथा कवि 
की उल्नेक्षाएं भी अति चूतन हैं | 

समास वहुला अनुगप्रासात्मक शेली ओर सरस पदावली से कवि ने नीरस 
पत्थरों में भी रस के स्रोत उमड़ाए हैं। निम्नांकित पंक्तियों के प्रकृति वर्गान से 
जयदेव के गीतों के शब्द-चयन व कोमल कांत पदावली का स्मरण हों आता है 
“मिलिय नवल वलि दल्न कुतुम भेल हालिया, 
ललिय सुर महि लवश चलण तल तालिया 
गलिय थल ममल खझयरंद जल कोमला, 
विडल॒ सिलवंट्ट सोहंति तहि संमला 3 
प्रकृति वर्णन में कवि ने नाम परिगरानात्मक रूप को प्रस्तुत किया है। 
अनेक वनस्पतियों का परियणन उसकी विशान शोध दृष्टि एवं बहुज्ञता की 
परिचायक है और अव्द श्रनुप्रासात्मक और नादात्मक है। एक ही अक्षर से 
प्रारम्भ होने वाले श्रनेक वृक्षों के नामों को तथा कवि की वहुज्ञता को देखिए:--- 
१-बही, ४० ३, कंड़वक २, पद ४। 
२-रेवतरगिरि रास; डॉ० हरिवल्लम भायाणी, प० ३ 
३-वही, पद ५, घु० ३॥ 


( ०७१ ) 


-  अग्रुणग अजण आंबिलीय, श्रवाडय श्र तुल्लु, 

. अ्रवक प्रबंर भ्रामलीय,. श्रमरु' श्रसोय अहल्लु -: 
करवर करपट - करुणतर, करवंदी * करेंवीर, - 
कुडा कडाह .कर्यंव कड,' करव कदलि कंपीर 
वेयुल वंजुंल वउल बड, वेउल वरण बिडंग, 
वासंती वीरिणि विरह, वांसियाली वर वंग 
सीसम सिंवलि सिर (स) समि, सिंधुवारि सिरखंड 
सरल सार साहार सय, साग्र सिम्नु सिण दंड 

: पल्लव फुल्ल फलुल्ल सिय, रेहद ताहि वरणराइ, 
' - तहि उज्जिल तलि घम्मि यह, उल्लटदु अगि न माय है. 


श्रनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा श्रादि अ्रभेक अल॑ंकारों का स्वाभाविक 
निरूपण हुआ है | कृति में विशेष कर शअनुप्रास, रूपक व उत्प्रेक्षाओं की तो घटा 
ही उमड़ी पड़तो हैः--- ह 
श्रनुप्रास:--- 
(१) तिम्मल सामल सिहर भरे 
(२) त्स सिरि सामिउ सामलउ सोहग सु दर भार 
(३) अग्रुण भ्र'जणा श्रवीलीय, श्र वाडय अर कुल्लु 
उपमा रूपक व उत्प्रेक्षा:-- . ह ह 
(१) जिमि जिमि चडइ तडि कडिरिए गिरनारह 
- तिमि उडइई”' जण भवण संसारह 
: - (२) जाह कुंद विहसन्तो ज॑ं कुसुमिहि संकुलु 
, दीसइ दस दिसि दिवसो किरि तारा मंडलु - 
(३) जत्थ सिरि नेमि जिणु श्रच्छरा अ्रच्छरा 
असुर सुर उरग किनरय. विज्जाहरा - . 
 मउड मरिश किरण पिंजरिय गिरि सेहरा * 
उल्लेख, वर्शान, क्रम, तथा स्वाभावोक्तिः-- ह 
(१) अइरावरण गयराय पाय सुह्दा मम दाउक _ 
.._ बिद॒ठ गयंदन कुंड विमल निर्कर सम लंकिउ 
: (२) गयरा गंग ज॑ सयलें तित्थ अवयारु भरिणज्जद 


१-वही, ए० २, पद १४-१७ । 
- २-टेवंतगिरि रास : श्री भायाणी, द्वितीय कड़वक |. 


( ७२ ) 


पेकक्‍्खलिबवि तहि श्रग दुक्ख जल अजलि दिज्जइ 
(३) गनन्‍्हगण्ण ए माहि (?) जिम भाणु पव्वय माहि जिम मेरे गिरि 
तिहु भुय्री तेम प्रहाण दित्व मौहि रेवंतमिरि 
(४) नथण संलूराउ' नेमि जिशु 
“न्यण सलुणाउ'”” प्रयोग कितना उत्कृष्ट है । 
श्रौर अन्त में कवि ने प्रकृति के उपादानों द्वारा नेमिनाथ का अभिषेक 
कराया है| नेमिनाथ के रूप वर्णन करने में कवि के काव्य कौशल का परिचय 
मिलता है । श्रतिरंजना से एकदम रहित हैं। जेसा स्वाभाविक भाव निष्पन्न 
हुआ उसको ज्यों का त्यों संजो दिया है । 
तीभर (णं) ए चमर ढलंति, मेघाडंवर सिरि धरीय 
तित्यहू ए सउ रेवंदि सिहासण जडय नेमि. जिए * 


भुजराती विद्वानों ने प्रति पाटन भण्डार में उपलब्ध होने से इसे प्राचीन 
गुजराती के विकास की कड़ी बताया है ! परन्तु यह भी स्पष्ट है कि प्राचीन 
गुजराती का उल्तर्प ही प्राचीन राजस्थानी का उत्कर्ष है। अतः इस बात का 
कोई स्वतन्त्र महत्व नहीं प्रतीत होता । वस्तुतः कृति केवल प्राचीन राजस्थानी 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

छन्द के क्षेत्र में रेवंतगिरि रास का मौलिक योग है। चारों कड़वकों में 
क्रमश: २०, १०, ११ और २० पद हैं। प्रथम कड़वक के बीसों छत्द दोहे छन्‍्द 
में वशित हैं। दोहा श्रपश्न श और हिन्दी का लाइला छन्द है। कवि ने उसे 
बड़ी ही संभार से निभाया है 7 

द्वितीय कड़वक में एक प्रकार का सिश्र छन्द है जिनमें पहली दो पंक्तियों 
का छनन्‍्द लक्षणों के आधार पर ठीक नहीं बठता और थेष चार पंक्तियों में 
“मूलणा” छन्दर है जो २० मात्रात्रों का होता है । * 

तृतीय कड़वक का छन्द रोला * हैं। यह छनन्‍्द ११ कड़ियों का है । 


१-बही, ४० ६, पद १८-२० । 
२-वही, ५० ६; पद २० | 
३-परसेसर तित्वेसरहु, पय पंकज प्रणमेवि, 
भरिसु रास रेवंतगिरि, अंबिक दिवि सुमरेवि-पद १, कड़वक प्रथम । 
४-रेवंतगिरि रास-डाँ० भायाणी-पद ५, कड़वक २। 
४-समुद्ध विजय शिवदेव पुत्तुजायव कुल मंडरणु, 
जरासिंध दलमलणु भडमाण विहंडणु। 


( ७रे ) 


डॉ० भायाणी ने उसे २२ पंक्तियों में विभक्त किया है | रोला छन्द भी श्रपश्र श 
परम्परा का प्रमुख छन्द है। चतुतुर्थ कड़क की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 
कि यह पूरा कड़वक ही सोरठा छन्द में लिखा गया है । इस छन्द में वरणित 
/एए वर्ण रचना को गीतात्मक बनाता है और इसे हटा लेने पर सोरठा की 
मात्राएं बरावर ठीक बेठती हैं। कवि का वर्सन चातुर्य इसी छद्द में है । ' 


प्रस्तुत रास की रचना का उहँ शय सामाजिक एवं धामिक प्रवृत्तियों के 
प्रकाश में जीवन में निर्वेद का महत्व तीर्थो -और चरित नायकों के आदर्शों की 
सहायता से स्पष्ट करना है। जीवन निर्माण में यह रास एक आध्यात्मिक 
सन्देश देता है । इस कृति से तत्कालीन जन राजाओं की साहित्यिक प्रवृत्ति 
ओर धामिक प्रवृत्ति पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता है । 


प्रस्तुत रास की भाषा में सरलता, प्रांजलता श्लौर जयदेव की वाणी की 
भांति प्रसाद शौर मधुरता है। शब्दों की विकासात्मक प्रवृत्ति तथा भाषा में 
तदभव व तत्सम शब्दों की ऋलक स्पष्ट है। प्रयुक्त राजस्थानी श्र ग्रुजराती के 
शब्दों में भी नवीनता का प्रयोग है। सासु, परव, तूसइ, सामिणि, उजिल, 
#वबर, पाज, दीसइ, गिरनार, भाय, घरिउ, पालाट, श्रठाई, सीह दीठु अगुण 
श्रादि। कुछ शब्दों का विशेष विश्लेषण देखिए:--- 

(१) सुमय या सुषम-सुसम से सूमू हो गया । 

(२) सुखमय-सुखमयु-सुहयउ-सूहमु-सूमू । 

(३) रेवंतगिरि प्रयोग षष्ठी विभक्ति का लगता है। “ए” का रूप संस्कृति 
“गिरे” से मेल खाता है । गिरि का गिरे वना दिया है। ऐसा भी 
संभव है कि गिरे सप्तमी विभक्ति का हो । 

(४) अ्विउ, गलियु, कंसमीर, भलहलइ, गलइ, रासु, कप्पिडउ, जइजइकार, 
आवइ, घरिउ, बलंतउ, ठामि ठामि आदि स्पष्ट अर्थोवाले शब्द हैं जिनमें 
अधिकांश रूप सप्तमी के हैं । 

(५) कड़वक शब्द की व्यत्पत्ति देखिए:-- 

(क) कठप्र>>कडप्प> कडवक या 

(ख) कटप्र>कडप्प--कडाप>कलाप या 

(ग) कंटप्र>कडप्प >कडंप>>कडंव>कदंब >> कडवक भ्रतः कठप्र शब्द 
ही इसका उद्भव लगता है । हेमचन्द्र ने लिखा है “कडप्पा कठप्र 





१-वही; ए० ५, पद २, चतुर्थ कड़वक | 


( ७४ ) 


शब्द भवोश्रप्यस्ति सच कवीनां नाति प्रसिद्ध इति निवद्धम ।/ वे 
कटप्र शब्द को संस्कृत का बताते हैं। * 


(६) रली शब्द की व्युत्पत्ति सम्भवतः--हुचि शब्द से हुई होगी। रुचि+-ल 
प्रत्यय:---रचि ल>रुइलि । रुइलि> रुइल> रली । 

(७) तु शब्द सर्वनाम तु के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

(८) तित्य मांहि, पव्वय मांहि, प्रयोग स्तप्तमी के हैं। माहि शब्द भध्ये 


मज्फे-मामि-माधि-माहि संभव हो सकता हैं। धरि, जासि झ्रादि 
रूप तृतीया के हैं । 


(६) प्रथम शब्द प्रथ धातु से और अम प्रत्यय लगाकर वना है। प्रथ के हल 
प्रत्यय लगने से पढामिल्ल तथा प्राकृत पढम-पुढम-पढुम-पुदुम आदि रूप 
बनते हैं | हेमचन्द्र ने थ का ढ में परिवर्तित हो जाने का ही विधान 
किया है। * 

(१०) पटटाविय, भराविय, आदि रूप भूत ऋदंत लगते हैं। ठाम्रु का मूल रूप 
स्‍्था धात में है। 3 


निष्कर्पतः रेवंतगिरि रास का काव्य की दृष्टि से श्रपूर्व महत्व है । 
वास्तव में संस्कृत साहित्य की दृष्टि से भी हम इस काव्य में उच्च कविता देख 
सकते हैं । इसमें कुछ शब्द चमंत्कृति और कुछ श्रर्थ चमत्कृति वाली कविता है। 
यह विद्वान्‌ लेखक श्री ज्ञास्त्री का विचार है।४ इस प्रकार धामभिक स्थल, 
धामिक विपय तथा श्राध्यात्मिक सन्देश पूर्ण रचना होते हुए भी इसमें साहित्यि- 
कता और निखरी काव्यात्मकता का उन्मेष है । धर्म इसमें प्रेरणा के रूप में है। 


१-देशी नाम माला; गाया १३, श्री हेमचन् । 

२३-रेवंतगिरि रास, पृ० १-६ । 

३-बही । 

४-आपणा कवियों; श्री केशवराम काशीराम जास्त्री, पू० १७१ । 


नेसिनाथ रास " 


१३वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण रास नेमिताथ रास है। इसके 
रवयिता श्री सुमतिगणि हैं। यह रास १३वीं शताब्दी की उत्तरार्द्ध का है। 
इसका रचना काल सं० १२७० है। विजयसेन सूरि के रेवंतगिरि रास के 
पहले ही इस रास की रचना हुई होगी । क्योंकि रासकर्त्ता सुमतिगरिंग की अन्य 
रचनाप्रों की तुलना में यही कृति पहले रची हुई है, ऐसा प्रतीत होता है । 
कवि सुमतिगरि का निवासस्थान राजस्थान ही था । वे एक प्रतिभाशाली कवि 
प्रौर यशस्वी टीकाकार थे । 


प्रस्तुत रास जेसलमेर की सं० १४३७ की स्वाध्याय पुस्तक में उपलब्ध 
हुआ । एक और प्रति जैसलमेर के दुर्ग स्थित बड़े भण्डार में है। इन दोनों के 
आधार पर ही प्रति का पाठ सम्पादन हुआ है | सुमतिगरि[ जेसे कवि की शौर 
भी रचनाएं होगी, जो प्रचार की कमी से लुप्त हो गई प्रतीत होती हैं । 

नेमिनाथ पर रचे काव्यों की परम्परा अपभ्रश से ही मिलती है। 
श्रपश्र'शेतर रचनाश्रों में तो नेमिनाथ जेसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर तो सैकड़ों की 
संख्या में ग्रन्थ रचे गये हैं। कवि ने नेमिनाथ रास में नेमिनाथ के चरित पर 
प्रकाश डाला है रचना छोटी है कुल मिलाकर ४८ छनन्‍्द हैं, पर कवि की काव्य 
प्रतिभा की परीक्षा इसी से हो जाती है । 

नेमिनाथ के ख्यात्तवृत पर आगे विस्तार में प्रकाश डाला जायगा यहां 
कृति का एक सूल्यांकन ही प्रस्तुत किया जारहा है । नेमिकुमार जैनियों के २३वें 
तीर्थंकर थे | उनका राजकुमार होना तथा शक्तिशाली, वीर, पराक्रमी होकर भी 
संसार से वीतरागी हो जाना, तथा विवाह के अवसर पर अभिन्न यौवना 
राजमती को छोड़कर चल देना बड़ी आ्राइवर्यजनक घटना है। राजमती भी 
उन्हीं के चरणों में जाकर दीक्षाग्रहण कर लेती है और अन्त में दोनों महानिर्वाण की 
प्राप्ति करते हैं । वरातियों के लिए जीवित पशुझ्रों का वध किया जाकर भोज्य 


१-हिन्दी श्रनुशीलन; वर्ष ७, भ्रड्टू १, पृ० ४४-५० “सुमतिगरि कृत नेमिनाथ 
रास लेख । 


( ७६ ) 


बनाना श्रादि बातों ने उनमें बैरा्य उत्पन्न कर दिया। नेमिनाथ शरीकृप्ण 
बलराम के भाई थे तथा यादव कुल में सब से सर्व-शक्तिमान ये । 


रास के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि रचना जन-भाषा में लिखी हुई 
है जो वर्सनात्मक और गेय तत्व प्रधान है जो सम्भवतः गाने और खेलने के 
लिए ही रचा गया है । 


प्रारम्भ में मंगलाचरण कर कवि ने नेमिकुमार (अ्ररिष्टनेमि) के जन्म का 
व उनके पिता समुद्रविजय व भ्ौरीपुर की मंहारानी शिवादेवी का वर्णन किया हैं। 


वाल्यकाल में ही नेमिकुमार ऋश्नाधारण पराक्रमो थे | खेलते-खेलते ही 
एक दिन उनका कृष्ण की आयुध शाला में जाकर उनके धनुषों की टंकार की 
तथा लीला मात्र में ही कृष्ण का शंख वजा दिया। हृष्ण श्रत्यन्त भयभीत 
हुए | जिनेश्वर नेमिनाथ का बालय रूप और श्रायुधशाला का पराक्रम वर्णन 
हृष्टव्य हैः-- 
“सो सोहाग निहाणु जिशेसरू, झूवरेह जिय मयण सुणीसरू 
सुर गिरि कंदरि चंपठ जेम्व, वद्वह नेमि सुहंसुह्ि तेम्व ॥२१॥ 
तहि वसंति जाय व कुल कोडिहि, हंसहि रमाहिं कीलहि चडि छोडिहि 
सग्गपुरी इन्दुव संव काल गयउ ने जाराइ कित्तिड कालू 
नेमि कुमरू श्रन दियहि रमंतउ, गउहरि झ्राउह साल भर्मत्तड 
संखु लेवि लीलइ वाएइ, संखसिह तिहुयण खोमेइ ॥२४॥ 
तंसुरि/ पाई कण्हों किएा वायउ संख 
भरिय जणेण नरिंदा, जिण वलुज असंखु 
तो भयमीउ भरणह हरि रामह, भाउ नहिय चासु इह ठावह 
लेसइ नेमिकुमरू तह रज्जू हा हा हियइ धसकक्‍कइ शअ्रण्जु १ 
विविध रूपों में कृषि ने नेमिदाथ की राज्य के प्रति निर्लिप्ति का वर्णन 
किया है | विपय सुखं के प्रति वे सदा उदासीन रहे । 
राम भणई मन करइ विसाउ, रज्जु न लेसइ तुह कुवि भाठ 
इहु संसार विरतु जिरोसरू, सुक्ख सुक्ख कंरिवठ परमेसरू 
रज्जु सुख करि मुछु जुबंछइ, घोर मरइ सो निवड़इ निच्छद 
पुणावि मायगइ हरि रामह अस्गइ, वंधव गय इह पुहवि समगइई 
अतुल परिक्‍कमु वेसिकुमाक लेसिइ रज्जु न किखइ सहारू 





१-हित्दी अनुश्ीलन; वर्ष ७, अड्डा १, पृ० '४८। 


( ७७. ) 
राम जरादृणु पड़िवोहेइ, कुगह कारण रज्जु कू लेइ 


5 
मुद्धजु वुद्धिवंतु कुषि होइ श्रामिउ सुलहि किम्व विसु भवखेइ (२७-३४) 
विविध हृष्टान्तों से कवि ने भापा को सबल व भावधूर्ण बना दिया 
है । श्रागे रचनाकार ने नेमिनाथ के विवाह पर प्रकाश डाला है। उम्रसेन की 
लड़की राजुल को रोती छोड़ नेमिनाथ वीतरागी वन गये । विरहिणी राजुल 
चिरविरहिणी वन गई | वाड़े में बंधे पशुओं का करूण क्रंदन नेमिवाथ से नहीं 
सहा गया जो वरातियों के भोज्य के लिए वध किये जाने वाले थे श्रौर इस 
प्रकार द्वार तोरण पर झ्राये नेमिनाथ ने सुन्दरी राजुल के सारे स्वप्नों को 
प्रभावहीन कर दिया । रूपवती राजुल के सौंदर्य वर्णन में कवि का कौशल 
दर्शनीय है । श्रलंकरण की छटा ने स्थल का सौंदर्य श्र बढ़ा दिया है;-- 
“हू जाणउ भड़ श्रच्छईइ वाली राइमई बहु ग्रुणिहि विसाली 
उगसेण रायं गहि जाइय, रूव सुहाग खारि विक्‍काहय 
जसु घण्पु केस कलावु बुलंतठ, नीलु किरण जाखबुब्व फुरंतउ 
दीसइ दीहर नयरण सहंती नं निलुप्पलः लील हसंति 
वयशु कमलछु न॑ छणा ससि मंडणु, दिकखवि भुल्लइ धूश्रा खंडशीु 
मणधरू धरणहरू मणु मोहेइ, कंचन कलसह लीह न देई 
सरल वाहुलय कंत विगज्यय, न चंपय लय गयवरिं. लजिजउ 
जसू सख्यु पत्तिण उत्तासिय नर्‌इ गइयस कत्य विनासिय 
इय विण विश्वु करिह सा वाल वराविय 
नेमिकुमारह देसि (जुपत्थिय) जायव भेलाविय. (४१-४५) 


सौंदर्य वर्ण न पर्याप्त सुधड़ है तथा सौंदर्य के उपमानों में भी मौलि- 

कता है | उपवती राजमती की जीवन भर की साधना व्यर्थ हो गई, राजमती 
का सारा » गार क्रदन में तिरोहित हो गया । उसकी कांति रुदन में बदल गई १२ 
उसने धर्य नहीं छोड़ा । ऐसे दिव्य पुरुष मुझ मूर्ख के वल्लभ केसे हो सकते है ? 
करुण रस में हवी हुई राजमती की वाणी बड़ी दयनीय स्थिति की द्योतक है । 
ग्रन्त में राजमती स्वयं नेमिताथ के पास गिरनार जाकर दी क्षित हो, केवलय पद 
को प्राप्त करती हैः--- 

“सं निसुणेविणु राय मई, चितद धिग्रुधिम एहु संसारू 

निज्छझय जारिएउ हेव सहं न परणइ नेमिकुमारू 

जो विहुयण रूपिण करि छुडियउ', ज॑ वन्तंतु कुरूविकइ छंडिउ 

सुर रमणी हवि जो किर दुल्लह, सो किम्व हुई महु मुद्दिय वल्लहु 

पुणु रवि चितई' राइमइ जहहउ नेमि कुमारिण मुकिकि 


( ७८ ) 


तुइ तम्रु श्रज्जवि पय सरणशु इहमरिय निच्छठ लोयशु थाकक 
श्रह जिणावर बारवइ भमंणह, परमन्निण पाराविय संतह 
दिण चउपन्नह अ्रंति असोश्रह, मावस केवलु हुबंउ श्रसोयह 
सो मुण साहुरि। सावय साविय, ग्रुरा मरिय रोहण जिय मय भाविय 
इहु पहुचउ बिहु तित्यु पवित्तत, नाग चरण दंसिरिहिं पवित्तउ 
रायमई पहु पाय नमेविणु, नेमि पासि पवज्ज लहे विश्ु 
चरम महासई सील समिद्धिय नेमि कुमारह पहिलउः सिद्धिय 
नेमि जिशुवि भवियरपु पडिवोहिबि, सूरू जेम्ब मदि मंडलु सोहिदि 
आासाढ ह॒र्भि सुद्धि मुणीसरू संपत्तद सिद्धिह परमेसरू 
श्रन्त में कवि ने भरत वावय के रूप में संघ और ग्रुणवंत्तों के कल्याण की 
कामना जिणुवर और श्रम्विका या शासन देवी से विध्न की को है;- 
सिरि जिणवइ ग्रुरू सीसइ इहु मण हरमासुं 
नेमिकुमारह रहउ गणरि सुमइण रासु 
सासण देवी श्रवाइ इहु रासु दियंतह 
विग्यु हरठ सिम्य संघह ग्रणवंतह (५०-४८) 
पुष्पिका ? के रूप में कवि का नाम भी मिल जाता है। रचना की 
भाषा अ्रपश्र श से प्रभावित है तथा जन-साधारण को भापा ही है। श्रपश्र श 
के शब्दों की वहुलता होते हुए भी उसमें जन-भाषा का प्रवाह है। शब्दों में 
सरलता श्रौर प्रभाव प्रवणता है। रचना धूवउ छनन्‍्द में है। छन्द के अन्त में 
एक-एक ट्विपदी पिलती है । छुंदों में इस छंद की मौलिकता भी स्पष्ट होती है १ 
इस प्रकार जन-भाषा काव्य का यह रास वात्सल्य, झ्गार, करुण 
श्रौर निर्वेद श्रादि के सुन्दर स्थल प्रस्तुत करता है। ११वीं शताब्दी के जन- 


भाषा काव्यों में नेमिताथ रास का स्थान भाषा और कथात्मक हृष्टि से झपने 
ही प्रकार का है । 


१-इति श्री नेमिकुमार रास | पण्डित सुमतिगरि विरचितः ॥ छ 


गय सुकुम्ताल रास * 


- जँसलमेर के बड़े भण्डार से सं० १४०० में लिखि एक प्रति गय सुकुमाल 
रास की उपलब्ध होती है | इस प्रति की प्रतिलिपि श्रभय जैन ग्रन्थालय में 
विद्यमान है । इसके रचयिता मुनिजनचन्द्र सूरि के शिष्य श्री देल्हरा हैं । 
देहहण का समय निर्धारित नहीं है, पर क्योंकि जगचन्द्र सूरि का समय सं १३०० 
है अतः बहुत सम्भव है कि इनका काल भी सन्धिकाल या १३१४ से सं १३२५ 
के बीच में कहीं श्रतुमानित किया जा सकता है। 


कृति की भाषा को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि यह अ्रपश्र श शब्दों 
की श्रधिकता लिए है । इसके पूर्वा वर्णित रास कृतियों में आने वाले अ्रपश्र श 
आदि के छब्दों के श्रतुपात में इस कृति में अ्पश्रश के शब्द श्रधिक हैं। फिर 
भी लोकभापषा की कृति होने से इसका महत्व स्पष्ट है । 


प्रस्तुत रास मुनि गज सुकुमाल पर लिखा एक चरित काव्य है। गज- 
सुकुमार कृष्ण के एक सहोदर अनुज थे । देवकी को उसके पहले पेदा हुए ऋष्ण 
सहित ७ पुत्रों का सुख न मिल सकने पर उसने कृष्ण को मातृ सुख व शिशु- 
क्रीड़ा आनन्द का अ्रभाव वताया। कारण नगर में नेमिनाथ के साथ ६ साधु एक 
ही रूप के थे और वे दो दो की टोली बना कर देवकी के यहां आहार ग्रहण. 
करने को आ्राये । देवकी का मातृत्व उमड़ पड़ा। नेमिताथ से पूछने पर उसे 
उन्होने बताया कि ये दसों मुनि उसी के पुत्र हैं जो कंस द्वारा मार डालने पर 
बच गये थे । देवकी को अ्रव वालक की इच्छा हुई। कृष्ण ने तपस्या करके 
पता लगाया । देवता ने बताया कि बालक तो इसके श्र हो सकता है पर यह 
उसका वाल्य-काल का सुख ही देख सकेगी । युवा होने से पूर्व ही वह दीक्षा ले 
लेगा । नियत समय पर बालक हो गया क्योंकि वह्‌ गज के बच्छे की भांति 
सुकुमार व सुकोमल था श्रतः उसका नाम गजसुकुमाल रख दिया गया। मां 
देवकी ते उसे खूब लाइ-प्यार से पाल कर अपनी मातृ-सुख व वात्सल्य की 


१-राजस्थान भारती; वर्ष ३, अ्रद्धू २, ए० ८७ पर गयसुकु माल रास- 
'। अ्रगरचन्द नाहठा का लेख । 


आल, 


श्रवृष्त-कामना की पूर्ति की । एक दिन नेमिनाथ पुनः द्वारका थ्राये उनको 
रसीली वाणी सुनकर गयसुकुमाल को वेराग्य हो गया। मां के बहुत मना 
करने पर भी हठी वालक न माना । नेमिनाथ ने दीक्षा दे दी। पहले ही दिन 
उसने उनसे कैवल्य की प्राप्ति का उपाय पूछा | नेमिताव ने ईर्प्या-हे प रहित 
होकर तितिक्षा घारण करना वताया। बालक सुकुमाल इमशान में जाकर 
ध्यानस्थ हो गया | इधर उसी का पारिग्रहण करने के लिए एक सुन्दर लड़की 
के ब्राह्मण पिता को जब ज्ञात हुआ कि इसने तो दीक्षा लेकर मेरी सुन्दरी 
लड़की का जीवन ही मिटा दिया है तो उसने चिता के गर्म-गर्म श्रंगारे लेकर 
उसके सिर पर डाल विये | वालक पूरा जल गया पर अश्रव तो उसे भान होगया 
था कि मैं तो श्रात्मा हूं जल तो केवल शरीर रहा है। इस तरह साधना व मोक्ष 
प्राप्ति के लिए वालक ने जीवन उत्सर्ग कर दिया। पापी ब्राह्मण भी ऋइष्णु को 
देखते पाप करने से मृत्यु को प्राप्त हुआ । यही इस रास का कथा सार है । 
कथा में घटनाओं का वेचित््य श्रौर कथा सूत्र में कथात्मकता होने से 
पाठकों का उत्साह एक रस वना रहता है। जैन सूत्रों में भी गज सुकुमाल का 
जीवन चरित मिलता है । वस्तुतः पूरा रास कवि ने गजसुकू माल की साधना, 
तितिक्षा व केवल्य प्राप्ति में प्रंसा व चरित वर्णन के रूप में लिखा है । 
भाषा की दृष्टि से इस रास को डॉ० हरिवंश कोछड़ ने अपभ्रर 
काव्यों में लिया है परन्तु उनकी यह मान्यता संभवतः ठीक नहीं है | कृति की 
भाषा श्रपश्न॑श के पूर्व वती रूपों तथा तत्कालीन लोक-भाषा से सन्बन्ध रखती 
है । भाषा को देखते यह तो कहा जा सकता है कि इस कृति का रचना काल 
सम्भवतः सं० १३०० के ही श्रास-पास माना जा सकता है पर कृति का श्रपश्र श 
तत्कालीन भाषा परिवर्तेत काल की उपेक्षा करना है। वास्तव में यह रचना 
संधिकालीव रचना है। कवि ने यह रचना श्री देवेन्द्र सुरि के कहने से ही 
लिखी है:--- 
“सिरि देविंद सूरिदह वयणु, खमि उवसमि सहियउ 
गयसुकुमाल चरितू सिरि देल्हरि रइयउ-- 
श्रागे कवि के काव्यत्मक स्थलों, तथा भाषा का रूप देखने के लिए कुछ 
स्थलों के उदाहरण दिये जा रहे हैं:--- 
ऋष्ण के राज्य का वर्णव, देवकी का आहार हेतु आये हुए समान रूपा 
६ मुनियों को देखकर वात्सल्य का वर्णन इन स्थलों को देखिये:--- 
“तयरिंहि रज्जु करेई तहि कह नरिदृ 
नरवइ मंति सराहों जिव सुरंगरि इंदू 
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संख चक्‍क गय पहरण धारा 
कंस नराहिव. कय संहारा 
जिए चाण उरि मल्लु वियरिउ 
जरासिधु वलवंतउ धाडिउ 


तासु जराउ वसुदेवों वर ख्वनिहाणू 
महियलि पयउ पयावो रिउ भड तम भार 
जणरिहि देवइ ग्रुण  संपुन्निय 
नावइ सुरलोयह उत्तिन्निय 
सा निय मंदिर अच्छइई  जाम्व 
तिन्नि जरि जुयल मुरि श्राइय ताम्ब 
सिरि वच्छकिय वच्छे रूवि विक्खाया 
चितईं धन्नमिष नारी जसु जाया (५-६) रा० भा० वर्ष ३ भअद्धू २ 
छहों मुनियों को एक रूप देखकर देवकी को शंका हुई कि मुनि तीन 
बार कैसे आहार ग्रहण करने श्राये और इसका परिहार नेमिनाथ ही करते हैं 
झौर देवकी के मन में वाल सुख का अभाव वियपाद भर देता हैः--- 


“म्रुनिवर सु'दर लक्षतण सहिया, महसुय कंसि कयच्छिं गहिया 
वारवइ सुरि विभइ इत्थयू, कह वलिवलि सुरिण झायठ इत्यू 
पुछद देवइ ता''पभणाहि म्ुनिवर ताम्वा (अम्ह) सम रूब सहोदर 
सुलल सरविय कृविख धरिया, जुब्वण विसय पिसाइ नडिया 
सुमरिउ जिणवर नेमिकुमारू, तसु पय मूलि लयउ वय भार 


जाइवि पुच्छिदइ नेमिकुमार, संसउ तोड़इ तिहुयण सारू 
पुव्वि छंचच रयण ततं हरिया, विरि काररि तुह सुय श्रवहरिया 
कंस वि होइ निमितू वर करह करेई सुलस सराविय ताम्वा सुरू अल्लइ 
देवइ मुस्पिवर वंदइ जाम्व हरिस विसाउ धरइ मणि ताम्व 
सुलस सघन्निय असु धारितहिय, हउः पुरा वाल विउइ॒हि दहिय 
खिल्लवइ मलहावइ जाम्व, देवईइ मन दुम्पण हुई ताम्व 

कवि ने गयसुकुमाल का श्मशान में जाकर कठिन तितिक्षा का 

वर्णन देखिए:--- 
“मोह लहागिरि चूरण वज्जू, भवतरूवर उम्पूलण गज्जू 
सुमरिवि जिशवरू नेमिकुमार, गय सुकुमारू लेइ वयभारू 
ढिउ का उसर्गि ताम्व जाय वि मसाणों, 
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बारवद नयरीर वाहिर घइन्माणों 
तंमि सु दिव बह कुवियउ पेवल्तइ सहिरिय जलन पंण्भालिड दिवखइ 
अम्ह धुय बिनडिय परिणिय जेण, श्रभिवद् तसु फलु करंउ खणेबा 
वाठोर साथना में केवल्य ज्ञान का उपासक गज सावक की भांति कोमल 
गजसुकुमाल सौमित्र ब्राह्मण के चिता में से उठावार अंग्रारे ढाल देने से जल 
कर वहीं भस्म हो गये और निर्वाण को प्राप्त हुए। नायक की यह ज्ञाघना 
कवि ने बड़ी ही श्रद्धा से वणित की है:--- 
“तावइ गयसुकुमाल सिरि पालि करेई, दारुण खबर प्ंगारा सिरि पूरणसेई 
उज्भाई मुणिवहर गयसुकुमालू, अहिएाउ दिखिड ग्रुशिहिं विसासू 
विज खर पवण न सुरगिरि हल्लई, तिव खणु इक्फु न भाणह चल्लइ 
 अ्रवराहसु गणेश किर होइ निर्मित, सहजिय पुव्व॒ कयाइई हुयद विधिरचितू 
अहिय सइमुरि गयसकुमालू, निहुंक उज्कइ कम्पह जालू 
प्रंतवडिवि उप्पयाडिड नासणू पाविउ सात्तव सिवसुह ठाणू ' 

रास के अन्त में कवि ने रास लिखने का उद्द श्य स्पण्ट किया है। कवि 
ने यह चरित प्रधान रास गयसुदुमाल की तितिक्षा प्रधान साधना की प्रशस्ति 
के रूप में लिखा है। यों रास गाने, मनन करने और श्रानन्द मग्न होने के लिए 
ही लिखा गया हैः--- 

एहु रास सुहड्यह जाई, रक्‍खऊठ सयल्ु संघु प्रंकाई 

' एहु रासु जो देसी गरुशि सी, सो सात्तय सिव सुबंखईं लहिसी * 

वस्तुतः सन्धि कालीन रासों में भाषा की दृष्टि से ऐसी छृतियाँ विशेष 
महत्व की हो सकती हैं । इनमें अपभ्र श कालीन प्रयोग और लोक-भाषाम्रों के 
बीच की संक्रांति की स्थिति स्पष्ट होती है। छनन्‍्द अलंकार प्रादि की दृष्ठि से 
कृति का महत्व गौण है। 

३४ छन्दों का यह रास निवेदांत है कवि ने गयसुकुमाल के चरित वर्णन 
करने में ही सारा चरित्त-गीत लिखा है । इस प्रक्रार यहां तक बाते श्राते यह 
स्पष्ट हूं; जाता है कि रास के रचना उद्द श्य में केवल नृत्य-गान उल्लास क्रोड़ा 
श्रादि न रह कर उनमें कथा तत्व का पूर्णोतवा समावेश हो गया था । इस तरह 
शास संज्ञक रचनाश्रों की वस्तु स्थिति में कालान्तर में वड़ा परिवर्तन होगया । 


्ननिनन नल नल न भा लन5<ईी 





१-देखिए-राजस्थान भारती; वर्ष ३, श्रद्टू २, पद (२९-३२) पृ० १। 
२-वही, पद ३४। 


कच्छूली रास 


१४वीं शताब्दी के उत्तराद्व में एक रचना कच्छूली रास मिलती है। 
रचना का लेखक अज्ञात है। रचना काल, रचनाकार और रास के रचना स्थल 
की सम्भावध्य कल्पना रास की कुछ अन्तिम पंक्तियों से की जा प्तकती है । 
थ्री मोहनलाल देसाई ते भी इसका रचनाकार श्री प्रज्ञातिलक सूरि माना है * 
पर यह बात ठीक नही जँचती है । रात्त की श्रन्तिम पंक्तियां इस प्रकार हैः--- 


“सात्रीसइ अभ्रपाडि लखमण मसयधर साहुसूओ 
छुयरी नयर मकारि आरिठ्वणउ भीमि किश्रों 
कमल सूरि निययाटि सई हृथि प्रज्ञासूरिठ्वीश्रो 
पमीउ पमावीउ त्रीवु अ्रणसरिं अश्रप्पा सुधुकीओ 
परि। पहुत्तत सुरकोइ गरणहरू गंगाजल विमलों 
तासु सीसू चिरकालु प्रतपउ॒प्रज्ञातिलक सूरे 
जिए प्ासरि। नहचंदु सुह शुरू भवीयहं कल्पतरों 
ता जागे जयवंत उमाहो जां जगि ऊगइ सहसकरो 
तेर त्रिसठ्‌द रासु कोरिटावडि निस्पिउ 
जिण हरि दित सुणंत मरण वंछिय सबि पूरवउ” 


इस तथ्य से प्रज्ञातिलक सूरि का ताम, रास का रचना संवत्‌ १३६३ 
तथा रचना स्थल कोरिंटवड स्पष्ट होता है। देसाई जी की बात का परिहार 
इस बात से हो जाता है कि यदि कृति का कर्त्ता स्वयं प्रज्ातिलक होता तो वह 
स्वयं अपने लिए प्रशांसात्मक वर्णन केसे कर सकता था। श्री के० का० शास्त्री 
का मत है कि ऐसा लगता है कि किस्ति श्रज्ञात लेखक ने यह रास रचा होगा | 3 
पर शास्त्री जी का आधार भी इस दृष्टि से किसी निश्चित परिणाम पर नही 
पहुँचता । श्रस्तु रचना के स्थलों को उसके चरित नायक तथा ऐतिहासिक 


-प्राचीन गुजर काव्य संग्रह; श्री चिमनलाल दलाल, पृ० ६२६ । 
२-जेन झुज र दवियो; भाग १, एृ० ८ । 
३-आपसणा कवियो; श्री के० का० शास्त्री, पु० २०७। 


( डे ) 


वातावरण पूर्ण उल्लास एवं प्रगांसात्मक वर्गानों को देखकर यह कहा जा सकता 
है कि या तो इसकी रचना किसी संघाधिप द्वारा हुई या भ्रन्नातिलक यूरि के ही 
किसी अंतरंग शिप्य द्वारा हुई होगी । 

कच्छूली रास एक ऐतिहासिक गीति रचना है जिसमें आवू का अचले- 
शबर जेन मन्दिर, चंदावली, कोरिंटवर्ड श्रादि जेन तीर्थों का वर्णान है। साथ 
ही आावू के श्रतलकु ड व परमारों का वर्णन भी कवि ने किया है। रास में 
कोई कथा विशेष नहीं । कच्छूली ग्राम में उत्पन्न श्री उदयसिह सूरि का पराक्रम 
श्रौर शोर्य वर्णन है। धार्मिक दृष्टि से कच्छूती ग्राम का महत्व स्पष्ट किया गया 
है । साथ ही कवि ने संब्र वर्णन किया है जिसमें प्रज्ञातलक सूरि प्रमुख पात्र 
हैँ | उदयसिंह ने संघ निकाला, संघ चस्द्रावली गया, वहीं साजण के पुत्र कमल 
सूरि की दीक्षा हुई और तब कोरिटवड स्थान पर प्रज्ञातिलक के किसी शिष्य 
विशेप ने रास रचना की होगी । 


कथा की दृष्टि से इस कृति का कोई विशेष महत्व नहों, कथा में कोई 
नवीनता भी नहीं मिलती पर भाषा-शेली और छुन्दों की दृष्टि से रचना 
महत्वपूर्ण है । कवि ने मंगलाचरण से ही प्रारम्भ किया हैं। आचार विचार 
श्रौर अनियमित जीवन यापन करने वाले कवियों के लिए कुछ श्रच्छे सिखावन 
कवि ने दिए हैंः--- 

“केवल भुलंति न जिएु भराइ नारिहे सिद्धि सजरि 

उदयसूरि. पारणठ पलीड जय तल राय अथारि 

केवल मुकति म श्रांति करे नारि जंति ध्रुव सिद्धि 

तिस सय सिंद्धा वज्जि जीय लीइईं आहार विसुद्धि " 


छन्दों की दृष्टि से इस ऋृति में वाहुल्य मिलता है। यों दोहा चौपाई 
श्रादि छुन्द तो मिलते ही हैं पर भूलणा छन्द विशेष शिल्प के साथ वणित हुआ 
हैं । यह छन्द २० मात्राश्रों के चरणों का मिलता है| इसमें दो कड़ियां होती हैं 
जिसमें एक दोहों की व दूसरी कोई ह्विपदी होती है। छन्दों के क्षेत्र में इसका 
मौलिक योग दिखाई पड़ता है। वीच-वीच में जो वारवार पदों का 
श्वर्त्तत होता है वह छन्‍्द को कलात्मक बनाता है । इससे इस रास में गेयता- 
जन्य-प्रवृत्ति स्पष्ठ होती है । एक उदाहरण देखिए:--- 
सेयंबर तडा हिव रहिजे जे ग्लुकू सिद्धिह चंडो 
विसहुरू श्रावतु परिवलि जे लंपीउ ए लंपीऊ दंड पयंडो 


?-प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह; श्री दलाल, पु० ५६-६२ | 
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तउ गुरि मुहंता मिल्हि करि होइ गरहु परोण 

धाईउ लीधउ चंच्ु पड़े गिलीउ ए गिलीउ ए गिलीउ छाल भ्रुयंगो 

पाउ पिल्लिवि संम्रुहोय डर डरंतु थीउ वाधों 
जोवणहार सवि पल मलीय हीयडई ए हीयडई ए हीयडइ पड़ीउ दाधों 


तठ ग्रुरि मूकीउ रय हरसणु कीधउठ सीहु करालो 
वाधह जंता दरि भीउ हरिसीय ए हरिसोउ ए हरिसीउ नयरू सवालो " 


भूलणा छन्द इससे पूर्व सोम मूत्ति रचित जिनेश्वर सूरि विवाह वर्णन 
रात़ में भी-मिलता है जिसका उल्लेख पहले किया जा छुका है। एक श्रौर छन्द 
जो सं० १२४१ के भरतेश्वर बाहुबली में मिलता है, इसमें वर्णित हुआा है । 
इस छन्द में १६--१६--१३ मात्राओ्रों का प्रयोग है जिसका निर्वाह पहले 
शालिभद्ग सूरि से किया है । * सम्मवतः इस छुन्द का वर्णात कवि ने परम्परा 
निर्वाह के लिए ही किया हो | छुन्द हैः--- 
सिरि भई सर सूरिहि वंसो, वीजी साह वंनिसु रासो, धमीय रोलु निवारीउ 
नभ्नकु'ड संभम परमार, राजु करइं तहि छे सविवार, झ्राबू निरिवर ता पवरो 
जणमरणा जयण॒ह कम्पण मूली, कछूली किरि लंक विलासी सर प्रवववि मणोहरीय | 


श्री लालचन्द गांधी ने इस छन्द्र को रास छन्द की संज्ञा दी है जो 
सम्भवतः रास रचनाश्रों के लिए एक छुन्द विद्येप हो गया था। ४ श्री के० 
फा० शास्त्री ने इस छन्द को मिश्र छन्‍द कहा है तथा इसमें १ ६--१६--१३-- 
झ्रीर १६--१ ६--१३ की द्विपदियां बताई हैं । “४ इन छनन्‍्दों के श्रतिरिक्त दोहा, 
चौपाई छुत्द्र भी मिलते हैं। रास महोत्सव के लिए लिखा गया है श्रतः 
गेषता उसमें विद्यमान है । 

भाषा के सम्बन्ध में रचता का महत्व साधारण है। लोक-भापा के 
प्रवाह में कवि ने “वूृ"व” जेसे शब्द का प्रयोग किया है-- 
- “हुई कमालीउ कालमरुह्दों लोकिहि थे लोकिहि ये लोकिंहि वाइय बू व | 


२-प्राचीन ग्ु० का० सं०; पृ० ६१। 
२-भरतेश्वर-बाहुबली-रास; श्री ला० भ० गांधी, ए० २। 
३-प्राचीन ग्रु० का० सं०, श्री दलाल, पृ० ५६। 

४-मभ रतेश्वर-बाहुबली-रास; पृ० २। 

प्र-आरपणा कवियों; श्री के० का० शास्त्री, पू० १५६-१६० । 
इ-प्रा० ग्रु० का० सं०; श्री दलाल, पृ० ६१ । 


( ८5६ ) - 


राजस्थानी में वोलचात में श्राज भी बू व शब्द मिलता है जो सम्भवतः 
जोर से चीखने के लिए प्रयुक्त होता है। यह भी सम्भव है. कि यह शब्द 
विदेशी हो । 

नये शब्दों में---कमठ, वाद्य, वरमाल, पमरणाउ, पासजिण, अनलकुड 
चिन्तामरि, हिमगिरि, धवलउ, आंविल, उपवास, मूकीउ, वीजी, म्ुकतति, आंति, 
चिरकाल, विमल, आ्रादि श्रमेक शब्द मिलते हैं । श्रतः इन शब्दों से भाषा में 
नवीन शब्दों के ग्रहण की शक्ति स्पष्ट होती है । 


१४वीं शताब्दी के इन्हीं काव्यों की परम्परा में इसी प्रकार की कथा 
वस्तु के दो विस्तृत रास काव्य मिलते हैं। इन काध्यों में भी संघ वर्रान है 
तथा दानवीर प्तंघपतियों की दानशीलता का वर्णन है। इन दोनों ऋृतियों का 
तुलनात्मक श्रध्ययन संक्षेप में किया जायगा । काव्य प्रवाह भाषा और छन्दों की 
हृष्टि से ये दोनों राज महत्वपूर्ण प्रवन्ध हैं । 
१--पेथड़ रास *-शस्लं० १३६३-मंडलिक 
२--म्षमरा रास २-सं० १३७१-अंवदेव 
ये दोनों ऋृतियां प्रकाशित हैं तथा इनमें पेघड और समरसिह की 
दानवीरता, पराक्रम, और शौर्य, तीर्थोद्धार तथा संघ का वर्णान है । दोनों रास्तों 
में से पहले का लेखक श्रौर समय श्रनिश्चित-सा है पर प्राप्त वहिरंग प्रमाणों के 
प्राधार पर इसे सं० १३६३ की रचना मानी जा सकती है। पेथड रास की 
पूर्ण ता पर श्री के० का० शास्त्री ने शंका प्रकट की है * यों रचना की पुष्पिका 
“इति श्री प्राव्वाट्वंश मौक्ति काव्य पेघषड रास समाप्त:” को देखने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि रचना श्रपुर्ण नहीं है । रचना का लक्ष्य भी पूरा हो गया 
है | भ्रतः रचना को श्रपुर्ण कहना असंदिग्घ ही लगता है। वस्तुत्ः शास्त्री जी 
का श्रनुमान बहुत ठीक नहीं है । कवि मंडलिक पर भी मत वेभिन्‍्न्य है, पर 
मंडलिक का प्रमाण रास में मिल जाता है । 


हुति का ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। कई ऐतिहासिक 
पुरुषों यथा कर्णावघेल, खंगार, आदि का वर्णन भी मिलता है। श्री शास्त्री 
इसके कर्ता के विपय में लिखते हैं कि था तो इस काव्य का रचयिता ही खंगार 
है या वह नहीं है, तो मंडलिक का पिता खंगार होगा और वह बृद्ध होगा 








१-प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह; श्री दलाल एपेन्डिक्स १०, पृ० २६। 
२-वही, पु७ २७ । 
३-आपसा कवियो; श्री के० का० शास्त्री, पु० १६७ । 
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अतः मंडलिक हो इत्तका कर्ता रहा होगा। खंगार की मृत्यु का प्रमाण तो 
. वि० सं० १३१६ में ही मिलता है। * 
जो भी हो, कृति के रचनाकार श्रौर रचना काल दोनों को स्थितियां 
अ्स्पष्ठ हैं। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर मंडलिक को ही इसका रचनाकार 
कहा जा सक्रता है व इसका काल सं० १३६० माना जा सकता है । 


पेथड वस्तुपाल श्र तेजपाल की भांति यश्ञस्वी था। समरत्तिह का 

यश भी पेथड से कम नहीं था। पेथड श्रोर समर दोनों दानवीर पुरुषों ने संघ 

निकाला था । पेथड रास में कई स्थानों पर क्रीड़ा, ताल, लुकुटा रास, नृत्य, 

₹गीत, गान श्रादि के पद मिलते हैं। कुछ काव्यात्मक' सरस स्थल दृष्टव्य हैंः+-- 
“देवालई वालीय नयरि। विसालीय दितीय ताली रंगि फिरंती हरिस भरे 
तहि पेला नाचइ पल बवहुयत वेला वाला भोल लड़्डा रसि रमई * 


कामियी धामिरि। धवल दवयंती गायंती शुण जिशणशवरह 
क्षति अमाहु जात समाहठ वरीयल कंनि सुणंतीह ये 
ते चउरा रूडा तउवां ताडी, नवां नवेरा दसइं भेहरा गण सघरा 
ते घ॑णा घणेरा सम विसमेरा संखि न दीसई शअसंखि पुणा--- 


शब्द चयन की सुगण्तिता, सरलता तथा गीतिमयता के साथ-साथ कवि 
ने रास्त क्रीडा का महत्व स्पष्ट किया हैः--- हि 
“रास रमेवउ जिन भुवरित ताल मेव ठवियाउ 
संघ तलायन रोपिउ ए समागिरि विमगिरि बेवि” 


अनेक आलंकारिक सुक्तियाँ भो रास में मिल जाती हैं:--- 

(१) लाछितणउ जड गरव करेइ लीजइ राउल छतह धरेई 

(२) मणुय जनम हव॑ सफल करीजइ जिविय यौवन लाहउ लीजर 

(३) एक चित सवि समा जाण 

(४) जिम कंचरा कंस वट्टीय पामिड बहुग्र॒ण रेह 

(५) घरा कर रयरा भंडार ते सवि श्रछगिय असार 

साथ ही नारियों के नृत्य, कामिनियों के श्राल्हादकारी हास, तंथा रास 
क्रीड़ा के साथ-साथ पिरिनार और सुवर्स रेखा नदी के काव्यात्मक वर्णन 
श्रनूठे हैं ३३ 





१-गुजरात-राजस्थान,' ए० ३०८ । 
२-प्राचीन जुर्जर काव्य संग्रह; ए० २६ एपयेन्डिकस १०। 
३-वही ५०, २७ छेद ४६ । 
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इसी प्रकार श्री अम्बदेव सूरि कृत समरा रास दे काव्यात्मक स्वल भी 
उल्लेखनीय हैं । रास रचता का उद्दे धय, गाने, क्रीड़ा करने श्रीर नृत्य हेतु पठन 
बताया है जो--'एहु रासु जो पढड, घ्रुणद, नाचिउ जिश हरि दे 
श्रवणि सुणाइ सो वयठऊ ए त्तीरव ए तीरब ए तीर्थ जात्र फसु लेई 
समरसिह ने मुसलमान सुलतान को प्रसन्न कर संघ निकाला । वादसाह 
सुल्तान ने संघ की बड़ी सहायता की । समरप्निह ने ऐसे साम्प्रदाधिक समय में 
शय्ुक्षय तीर्थ का उद्धार कर भ्रादिनाथ की प्रतिमा सरघापित की | श्रौर जुनागढ़ 
प्रभास पटटण श्रादि भ्रनेक ऐतिहासिक स्थानों वो यात्रा कर समरक्षिह पाटण। 
लौट आये । रास कर्ता ने अ्रनेक ऐतिहासिक घटनाओ्रों के सम्बन्ध का रास में 
उल्लेख किया है। कवि ने पातयाहू, सुल्तान भीम, श्रलपस्तान, मीर मलिक 
अहिदर मलिक श्रादि ऐतिहासिक व्यक्तियों से रास का सम्बन्ध स्पष्ट किया 
है | रास पर विस्तृत शभ्रध्ययन श्रन्यत्र प्रस्तुत किया गया है + 


रचना का वस्तु वर्णन भाषा में विभक्त है। मुनि जिनविजय जी ने 
इनकी संख्या १२ ही बताई है और श्री दलाल ने भी इसे द्वादशी भाषा ही 
कहा है। १ इन भाषों का विश्येप अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 
सम्भवतः कवि ने विभाजन छन्‍्दों के आधार पर किया हो, क्योकि हर भाषा 
में छन्द वेविध्य है। भाषा समाप्त होते ही छन्‍्द परिवर्तन हो जाता है दस 
हृष्ठि से पाठ का अ्रध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसे १२ भापों के स्थान 
पर १३ भाषों में विभक्त होना चाहिए | क्योंकि द्वादशी भाषा की ६ कड़ियाँ 
एक ही छत्द में चलती है जिसको के० का० शास्त्री ने त्रिपदी या श्रज्ञात छन्द 
कहा है। * पर उसके वाद छन्द बदल जाता है, शेष भाषा दोहों में रची गई 
है जिसमें “ए” स्वर के साथ पदों का तीन वार प्रावत्तेन मिलता है। श्रतः 
इस अवशेष भाग को १३वीं भाषा कहा जा सकता है। भाषा शब्द “कडवक!! 
की भांति कथा विभाजन का सूचक है अतः यह सर्ग परिवर्तन सूचक शब्द है । 
कवि ने श्रलाउद्दीन और मीर प्रलप खां की प्रशंसा सात खंडों तक की 
है कवि की वर्णन की अ्लंकारिता हृष्टव्य हैः--- 
“तहि श्रच्छुइ भूपतिहि भ्रुवण सतखंड पसत्थो, 
विश्वकर्म विज्ञान करिउठ धोइड 
श्रमिय सरोवर सहसलिंग्ु इक धररणिहिं कुडलछु, 


१-प्रा० शु० का० सं०; श्री दलाल, पृ० २६ । 
२-आपरा कवियो; श्री के० का० ज्ञास्त्री, एू० २१६ ॥ 


(६ 5...) 
कित्ति धंभु किरि अवर देसि मागइई झ्रा्षई डलु 


पात साहि सुरताण भीयु तहि राज़ु करेइ, 
भ्रलपलानु हींदूअह लोय घएणु मानजु देई 
मीरि मलिकि मानियद् समरु समरथु, पणी-जइ, 
पर उवयारिय माहि लीह जसु पहिलिय दीजई 


प्रसंख्य सेना के साथ समरसिह चलते है। हाथी, घोड़े, यात्री, सेनिक 
फलही, झौर स्थान-स्थान पर उत्सव श्रानंद सवका श्रनुभूतिपूर्ण वर्णन है घोड़ों 
ऊंटों व सेना वर्णन में कवि का कौशल दर्शनीय है;:--- 


“वजिय संख असंख, नादि काहल दुड़ दड़िया 
घोड़े चढइ शसल्लार, सार राउत सीगडिया 
तड॒ देवालय जोयि, वेगि घाघरि जु भमवकइ 
सम विसम नवि गणाइ, कोइ नवि वारिउ थक्‍्कइ 


सिजवाला थर धड़ंहड़्य वाहिरिंगय बहु वेगे 
धररि धड़ककइ रज्जु उयए नवि सूभवि मग्गे 
हय॑ हीसइ आरसइई करह वेगि वहइ वहल्ल 
सादकिया थाहरइ, अवह  नवि देइ बुल्ल 
रात्रि के दीपकों का तारागणों से साम्य कितना स्पष्ट हैः-- 
“निसि दीवी भलहलहि जेम ऊंणिउ तारायरोु 
पावल पाउ न पामियए वेगि बहुइ सुखासण 


प्रकृति वर्णन, भाषा की सरलता, काव्यमयता, कवि की तन्मयता 
तथा अलंकारों की योजना निम्नांकित पदों से स्पष्ट हो जाती हैः--- 
(१) हिंव पुर नवीयज बात जिणि दीहडइ दोहिलए 
खत्तिय खग्मु न लिति साहसि यह साहसुगलए 
(२) तसु गुण करइ उदोउ जिम अंधारइ फटिक मरिण 
(३) सारशणि अमिय तणीय जिणी वहावी मरूमंडलिहि 
(४) तसु पथ कमल मरालुलउ ए ककक्‍क सूरि मुनि राउत 
ध्यान धनुष जिरिए भंजियठ ए मयण भल्ल भडिवाउत 
(५) धम्म धोरिय धुरि घवल दुइ जुत्तया, कु कुम पिजरि कामधेनु पुत्तया 
इन्दु जिमि जयरथि चडिउ संचारए, सूह वसिरि सालि धानु निहालए 
(६) रितु अवतरिड तहि जिवंसंतो सुरहि कुसुम परिमल पूरंतो 


( ६० ) 


- समरह वाजिय विजय ढ्वक, साम्रु सेलु सल्लनई सच्छाया 
केसुय कुडब कर्यंव निकाबा-- 

(७) मारिके मोतिए चउदकु सुर पूरइ, रतन मद वेहि सोवन जवारा 
प्रशोक वृक्ष अनु आामू पल्लव दलिहि, रितुपतें रतियले तोरण माला 
देवकाया मिलिय घवल मंगल दियइकिनर गायहि जबत भ्रुरो ” 
लगत मुहुतर सुरग्ररो साथए पन्नीठ करई सल्लिध सूरि श॒रो 

उक्त उद्धरण से कृति का काव्य कौशल तथा भाषा में तत्सम शब्दों का 

समावेश स्पष्ट हो जाता है । 


भाषा में विदेशी छब्दों के अनेक उदाहरण इसी कृति में मिल जाते हैं:- 
(१) चल्लार--धोड़े चडइ सल्लार सार राउत सीगंडिया 

(२) पानपानु--मेटिउे ये तठ पानपानु 

(३) अहिदारमलिक--अश्रहिदर ए मलिक-श्राएस दीन्ह ले श्रीमुखि श्रापणए 
(४) मीर मलिक--मीर मलिक मनियद समरू स्मरथ 

(४) - पातसाहि, अलपखान, दुनिय, हज 


हिन्दुअ, श्रढदासि--(१) “पातसाहि सुरताण भीवु तहि राज करेंद 
अलपखान हीदुअहु लोय घरपु मान जुदेद 
(२) भइली ए दुनिय निरास हज भागीय हीदुश् तणीए 

(३) सामिए ए निसुणि अडदाक्ति * 


छन्दों के क्षेत्र में पेघड़ श्रौर समरा दोनों रासों का बहुत ही महत्व है 
इन दोनों रासों ने भाषा औरः छन्दों में मोलिकता तथा वैविब्य के सूचक अनेक, 
प्रयोग किए हूँ उनका क्रमकझः अध्ययन इस प्रकार है:--- 


#पेयड रास में छंद्ों काः वेविव्य दृष्टव्य है। एक-तो लोक-भापा और दूसरे 
छन्दों के बदलते क्रम ने काव्य प्रवाह को बढ़ाया है ।-इस कृति में “चालू रोला 
दोहा चौपाई श्रौर चौपाया तो है ही, नये छंदों में सवेये जुनी ग्रुजराती कविता मै 
सर्व प्रथम प्रयुक्त हुए हैं। गुजराती कविता कहने का कारण यह है कि जयदेव 
के गीत गोविन्द के पूर्व प्रवृक्त चवेयो में तो देशी पद्धति थी ही परन्तु इस राज 
में सवेया में विविधता लाने का प्रयत्त है। इसमें चालू माप के पदो में कुछ 


१-समरारात्त; प्रा० ग्रु० का० संग्रह; ए० २४७ । 
२-समरा रास; पु० २४५ ॥ 


(६: :) 


मात्राएं भ्रधिक दी हैं और कुछ मात्रा बढ़ाये हुए छंदो में त्रिभंगी छुंद को भांति 
यति-अनुप्रास जेसी पद्धति प्रस्तुत की है। * 
तिभंगी छंद में ३२ मात्राएं होती हैं। यह छंद सम होता है आदि में 
जगण (॥॥) वर्जित है । १०, ८५, ८, ६ पर यति और श्रन्त में गुरु वर्ण का 
होना इसके ज्ञास्त्रीय लक्षण माने जाते है । 
उदाहरणार्थ--धाम्मीय निसुएठ लोय मज्मि संघतणउ समाहउ भवीगअणउ 
प्राय आर दीजइ भत्तिजत्ति भवीया लह॒इई लाहइ घंण कणउ 
पेलिसि रुलीयई रंगि रास हवं नवरस, नवरंग नवीय परे 
सुरणि सामहणी संघतणी जो करईं निरतर धरोहि धरे 
एक विश्ञेप शब्द लढश इस रास मैं मिलता हैं। जिस तरह कड़वक 
शब्द कहीं-कहीं ठवरणि कहलाता है। कच्छूली रास में जिस प्रकार वस्त शब्द 
का उल्लेख है, उसी प्रकार कवि ने इस पद्धति को लब्ण कहा है । 


ए कार वाला पद लठ्ण के पश्चात जो आता है वह सोरठा है श्रौर 
उसी के साथ ४२ वी कड़ी में दोहा परिलक्षित होता है पर उत्तराद्ध में 
उसी पंक्ति में वार-वार पुनः आझ्ावृत्ति मिलती है । इस छंद के बाद देशी सववेया 
का प्रयोग है । ये चार प्रयोग श्रत्यन्त ही विशिष्ट हैं:-- 

“वाय वद्धामणउ' अतिहे सोहामणु रिसह भूत्ररिणि रलीझामरां ए 
मविजन कलस कंचण मय मंडिचले ए 
दुबख जलंजलि देयंत्ति कुसुमंजले 
घुरंति दीण रीण जीण उतारति 
जल लवण नम्ह॒ण करंति सामी सुगंव जले 
कपूरी पूरि पूरीय तिरि कीयलि मृग नामि भड़ा त्रिजग शुस्ध 
जुण निलड देवाधिदेव जोड वेलवउ सेवन्नी पाडल बहुल 
कुसुम परमल विपुल पूजहे ॥ वाय वद्धामणु ॥। 


इसके अतिरिक्त गीत गोविन्द की २७ माज्ाग्रों की देशी सवेया पद्धत्ति 
में दो छंद मिलते हैं। इन सर्वेयों का प्रयोग पहले गीत गोविन्द में हो 
मिलता हैः-- 
“राजल कंत |] तहि नाचिनए सहिलड़ीय ललागीय गिरिनारे 
राजलिवर रुलिश्रामुणाड सामलउ संसारो ॥ तहि नाचिनए ॥| 


१-आपरा कवियो; श्री शास्त्री, पृ० २०४ | 


(7 3. *॥) 


श्रेंग, परवालि सुगयंदसइए जल पहरीय घोंति श्रवीत 
इन्त्र महोत्सव आ्रायंमी तहि बयठलिवहु धरावंत्त ॥ तहि नाचिनए सहि० ॥ 
और इसके पश्चात कवि ने रास के शअ्रन्त में देज्षी पद्धति में दोहा का 
वर्णन किया है वह भी श्रपने ही प्रकार का है जिसकी तुक योजना में भी एक 
वेचित्रय हैः-- 
ह॒ अ्धिकि श्रास मणोहर पूरी श्रवलोईय जगन्नाथ 
सांज पूजन जुहारीय वलीयउठ पेथ जन्म सुकी याव ॥॥ 
तहि ना सहल्ल ए झली या गई गिरिनारि 
सोमनाथ चंद पह वंदयर देखीउ वलीउ जाम 


दिउ पीयाणं विव मन रहिसठ मंडलिक भराइ ईम ॥ तहि ना» ॥ 
दिउ पीयाणवेगि तहि हरीयाला सूडा रे सूरवाहे संपत्त मनीला सूढारे 


प्तमर रास में भी छंंदों के मौलिक प्रयोग हैं। कवि ने दोहा रोला 
'द्विपदी, सोरठा आदि छंदों में रास्त रचा है। छठी व ७ वीं भाषा में चौपाई 
तथा ५ कड़ियाँ रोला की हैं । ८ वीं ६ वीं में क्रमशः १० कड़ियाँ द्विपदी की 
तथा ६ कड़ियों का एक भ्रूलणा छंद है, जिसमें श्रत्यानुप्रास का काव्य चमत्कार 
है जिसमें उसकी गेयता स्पष्ट होती है और यह छंद प्रथम वार प्रयुक्त हुम्ना है । 
१० वीं भाषा में दोहा शौर ११ वीं में कवि के नये प्रयोग हैं । प्रारम्भिक कड़ियों 
में १६, १६ मात्रात्राओ्रों का एक चरण है और फिर १३ मात्राओ्ं की एक 
श्र्दाली । १२ वीं १३ वीं भाषा में त्रिपदी नामक श्रज्ञात छंद है | इनमें दोहे 
के साथ “ए” का प्रयोग व आवरत्तंव तीन वार मिलता है। इस प्रकार दोनों 
कृतियाँ छंदों की दृष्टि से भी श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 
डॉ० हरिवंश कोछड़ ने श्रपने ग्रन्य अपश्र'श साहित्य में इन ऋतियों को 
स्फुट साहित्य कह कर छोड़ दिया है श्रौर इन रासों को अपभ्रश की ही कृतियाँ 
मानी है पर उक्त विवेचन के श्राधार पर इस धारणा का परिहार हो जाता 
है| ऐसी ऋतियों को श्रपश्नश को कहना प्राप्त तत्कालीन लगभग सभी 
रचनाओ्रों के शिल्प, भाषा, शली, काव्य, इतिहास, कथा वस्तु तथा इतिहास के 
तत्वों की उपेक्षा करना है । वस्तुतः दोनों रास अपने में साहित्यिकता लिए हैं । 


मयणरेहा रास 


हिन्दी जेन साहित्य मे जन चरित नायको की ही भाति जैन प्ाध्वियों 
और आदर्श नारियो (सतियो) पर लिखी गई अनेक रचनाएं उपलब्ध होती है । 
मयणरेहा रास जैन आदर्श राजपुत्री मदनरेखा की जीवन कथा है । प्रस्तुत रास 
५ ठ्वरि मे पूरा हुश्ना है । सतियों के जीवन चरित वर्शन की परम्परा भी श्रब 
प्राकृत और अ्पश्रश काल से ही मिलती है। ११वीं से १५वी शताब्दी में रास 
ओर चतुष्पदिकाओो के रूप मे अ्रनेक कथा-काव्य मिलते है । पूर्वोल्लिखित 
चन्दनबाला रास की भांति मयणरेहा रास भी सती मदनरेखा के सत्तीत्व, 
नारीत्व और पतिक्नत्य जीवन की मासिक और करुण कहानी है । * प्रस्तुत 


रास जिनप्रभ सूरि की परभ्परा-संग्रह-पुस्तिका सं० १४२४५ से प्राप्त हुईं है । . 


रचना की प्रति श्रभय जैन ग्रन्थालय बीकानेर में सुरक्षित है । 


कृति के रचनाकार का नाम कही नहीं मिलता है। रास की भ्रन्तिम्न 
पंक्ति में दो बार रयशु शब्द का प्रयोग हुश्ना हैः--- 
सयलह रबण॒ह वयर रयहु जिव भूलु न जाय 
तिम जिम सासरिय सीलु रबरु कवि कहर ने माए 
प्रतः बहुत सम्भव है कि यह रयणु ही रचनाकार हो, पर फिर भी 
स्थिति भ्रसंदिग्ध नहीं कहीं जा सकती । 
१४वी शताब्दी के उत्तराद्ध का यह खंड-काव्य काव्य की हृष्टि से, 
एवं भाषा प्रवाह श्रौर कथा की दृष्टि से श्रत्यत्त महत्वपूर्ण है। इस रचना का 


१-देखिए:-हिन्दी अनुशीलन, वर्ष ६, भ्रड्भू १-४ ए० ६&£६-१०३ पर सतियों 
के दो रास-शीषेक लेख । 

२-विस्तुत विवेचन के लिए देखिए-महासती मदनरेखा-जेन महासती मंडल 
भाग १, ४० १ से २१ तथा सती मदनरेखा : भ्रकाशक श्री जेन हितेच्छू 
श्रावक मंडल, रत्तलाम सम्पादक श्री हुवमीचत्द महाराज, सब्‌ १६५०, 
पृ० १->रृ८८ ॥ 


ह 


( €४ ) 


प्रारम्भिक अं प्रति का मध्यवर्ती पत्र प्राप्त नहीं होने से उपलब्ध नहीं होता । 
प्रारम्भ के ५ छंद नहीं मिलते श्रोर ६5 छंद से ही रचना प्रारम्भ होती है । 


मयणरेहा सुदर्शनपुर के राजा मण्िरिथ के भाई युगवाहु की रानी थी | 
मरिरथ ने उसके श्रसाधारण सौन्दर्य पर आसक्त हो उससे प्रेम का प्रस्ताव 
रखा। सती ने उसकी मांग ठुकरा दी । वसन्त क्रीड़ा के बहाने एक बार युगवाहु 
सदम्पति उपवन में गया | मणिरथ ने घोखे से वहां पहुँच कर उसकी आत्म- 
हत्या कर दी । मयणरेहा जिनधर्म को प्रेम करती थी। उसके पुत्र का नाम 
चन्रकुमार था। पति की हत्या के समय वह अंतस्सत्वा थी। उसी स्थिति में 
वह वन में निकल पड़ी । इधर मण्णिरपर को भी सांप ने काट लिया श्नौर वह मृत्यु 
को प्राप्त हुआ । पुत्र प्राप्ति होने पर मयरणारेखा नदी में स्नानार्थ गई तो एक 
हाथी ने उसे उछाल दिया और एक विद्याधर ने उसकी रक्षा की तथा उसके 
साथ प्रणय का घृरित प्रस्ताव रकखा | इधर सती के सद्य उत्पन्न शिशु को एक 
पद्यरव नामक राजा ले गया और बड़े होने पर वही नेमिराजा राजा हुआझा । 
चन्द्रयश भी सुदर्शनपुर का राजा वनाया गया | सती मयणरेखा ने इधर दीक्षा 
लेकर विद्याघर से अपने शील सतीत्व क्री रक्षा की श्नौर उसे कैवल्य-ज्ञान की 
प्राप्ति हुई । श्रन्त में उसके दोनों पुत्रो ने भी अपनी साध्वी मां सुत्रता (मयण- 
रेखा) से ज्ञान प्राप्ति कर दीक्षा ग्रहण को । इस प्रकार सती मदनरेखा ने अपने 
शील की रक्षा की । 


कवि को इस करुण कृति की रचना में शभ्रनेक स्थलों में काव्यात्मक वर्णन 
करने का अवसर मिला है । रचना में अनेक सामिक स्थल हैं। प्रारम्भ में हो 
कवि ने मयण रेहा के सौन्दर्य का सुगठित वर्णन किया है । 


र्‌इ रूवह लीला दवदंती, रायमए जिम नेहु करंती 

समकितु अविचलु हियइ धरंती जिए गरणहर पय पउम नमंती 

चन्रज से कुमर सोहंती, गभइ दीह सा वहुग्र॒णबंती 

अ्रह जांलंतरि ईसि हसंती, उरि एकावलि हाढ बहंंती- (६-८) 

उसके इस प्रकार के सौन्दर्य पर मखिरथ रीक्र गया उससे श्रपना 
दुष्प्रर्ताव भयणरंहा से रखा। कवि ने उन दोचों के उत्तर-प्रत्युत्त रों को 
बड़े ही चातुर्य से वरित किया है। बीच में कवि की उपदेशात्मक सुक्तियाँ बड़ी 
अनूठी हैः--- 

ज॑ नवि वेय पुराण सुणीजइ, ज॑ जिय पामरि लोइ इसीजइ 

तंपि नरेसर मंडिउ कजू पेखठ मयण महा भड रखू 


( ६४ ) 


कुलि कम लोहिम बुद्धि करंतउ नियगुण वल्ली भंरिग दहुंतड 
हा हारव तिहुयरि पावंत्तत मरि. रहु मयणा मंदिरिपत्तउ 
तामह ए मणिरहो राउ, मयणि महाभड़ि गंजिड ए 
वुल्लर ए वयशु विन्नाएणु, जेण जणंगरणि लाजिय ए 
सोलह ए सोवन रेख वुल्लए मयणा निम्मलीय 
नरवर॒ ए कवशु विचारु, निय कुल खंपरिय मनिरलीय 
सुरगिरि ए मिल्हइ ठांडउ जइवि सुरालउ महिरुल ए 
तिहुयणणु एक्क मेलेइ, तोय न मयणा मनु चल ए (१०-२) 
श्रौर इसके पश्चात्‌ कवि मधुऋतु के वर्णन में डव जाता है | प्रकृति के 
उपादानों का परियणन कवि ने कुशलता से किया है । मधुऋतु क्‍या श्राई, मानों 
मयण रेखा की बसन्‍्त श्री ही सदा के लिए लुट गई। बसन्‍त कीड़ा के लिए 
युगवाहु और मण्णिर्थ जाते है और काम-लोलुप मणिरथ नंगी तलवार लेकर 
वहाँ पहुँचता है वासन्ती वातावरण को क्सि प्रकार वह वीभत्स बना देता है। 
सीठी-मीठो बातों में अपने भाई को उलमका कर उसका धोखे से वध करना 
बड़ा ही दुर्दमनीय करुण प्रसंग है। राज्य श्री व प्रकृति वर्णन दृष्टव्य है । 
झअनुप्रासात्मकता व प्रकृति का नाम परिगणवात्मक रूप देखिए:--- 
मउरी श्रव कयंब जेव जंबीरी मोहइ 
कयलीय लवलीय ललिय वेलु मालइ मणु मोहइ 
चंदरा चंपद चार चित्त चोरह दीसंता 
मर॒वक कठुणी कुडय कुंद किसुय विहसंता 
कोइल पंचमु सर करए भमरठ भणकारइ 
पाउल परिमरणु महमहए मलयानिल्लु चल्लइ 
मयरा सराखरणु करइ कज्जु विरहिरि मण्यु कंपइ 
अवतरिय सिरि वसंत राय मणिरहु इव जंपइई 
युगवाहु और मयणरेहा की केलि क्रीड़ा और रास झानन्द मरिरण से 
नही देखा गया । मीठी-मीठी वाणी बोल कर ऋब्रिंम सहानुभूति दिखाता हुम्ा 
वह वहाँ श्राया शौर मयण रेखा को प्राप्त करने के लालच से पेर छूते हुए भाई 
के सिर पर तलवार मार दी | अर तस्सत्वा मदनरेखा दीत होकर भटकने लगी 
पर अपने चरित्र व सतीत्व की पूर्ण रक्षा करने में उसने कोई कसर बाकी 
नहीं छोड़ी । स्वामी की मृत्यु पर रूदव करती हुई मयणरेहा की स्थिति बड़ी 
करुणाजनक हो गई और सती को सताने वाले दुर्मति मणिरथ को भी सांप ने 
काट लिया;+--- 


( ६६ ) 


जमजीहा सम खग्गु लेड वहु कोंबि जलंतठ 
माया वंचिंड सबल लोठ केंलीहरि पहुतड 
 कुमए ने सुंदढद पहईू कियठ वणुवासि वसंतईं 
महिमंडलि वइरि गण्िहि नि£सि दिवसू भमंतइ 
इव॒ जंपंता चर वरान् सो परणामइई पाय 
खग्मु सहोयरहं, सिरि मिल्हद् धाय 


तक्‍्खरशि धायड लोड हहारतु जग्ि. ऊछलिठ 
सामी पेखिदउ घाउ मयणा नवनंसुय ढलिय 
हुयठड. सुराजइ अंतु तोरण ऊभीय वयर हरे 
इय जाणे विनणु लोइ नखइ मूकठःई धवल हरे 
कुचुमहों भोगह॑ रेसि लितड भोगिहि सोगहिउ 
त्वखरिं नरइ पढेर, पाव महाभरिं जो भरिठ 
जिशि करि मयण हरेसि नखइ हुंति मनि रलिय 
तिरि करि डसियउ सापि देवहं दुरमति दोहिलीय (व्वरिग-३।७ ४२) 


९९। 


रचना ५ ठवरि में पूरी हो जाती है । भापा सरल और ग्रालंकारिक 
है । करुण रस के स्थल स्थान-स्थात पर मिल जाते हैं। रचना की समाप्ति 
निर्वेद से की गई है | कृति में चौपाई श्रौर रास छंद प्रमुखता से मिलता है। 
भाषा की सरलता, उसकी तत्समता तथा प्रवाह्मत्मकता के लिए एक उद्धरण 
हष्टव्य है;--- 
करिकरि विस वेयाल, कालि नवेकारि हणांती 
जद परिसंती मयणरेह, तउ सखरि पत्ती 
वरा फलि सरजलि गमिउ, दिवस निसि पुत्र जणेई 
केली हरि मिल्हेवि, कुमह सिरि नहाणु करेई 
जल कारि नलिणी पत्तु, जेम गवस्णियलि उलालइ 
घरति वडंती वीजु, जेम, विज्जाहद रल्लइ 
सुदरि जरि]वच खार राव मरिपहु विज्जाहरू 
नंदीसर वरि अम्ह ताउ मणि चुलु मुणीसरु 


जिण हद पूत्र करेंवि जाम सुस्णि पाय नभेधि 
देसरा निसुर्तिय खबर राय मयरणा खामेई 
दा 


५रूं: ४ 9००० 


( ६७ ) 


कुमरह सयलह जिशह वयरि. पडिबोह करती 
केवल नाणु धरेवि मयण सा सिद्धि पहुंती-(ठवरिः ५;३-५) 
वस्तुतः १४वीं शताव्दो में जाषा की तत्समता के स्वरूप इस कृति में 
देखे जा सकते है। अ्रपश्न ग के शब्द भी कहीं-कही देखने को मिलते है | ऋृति 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । १४वीं शताब्दी में इसी प्रकार के श्रन्य श्रनेक रास 
मिलते हैं उदाहरणार्थ महावीर रास (१३०७) गयसुकुमाल रास, वारब्रत रास 
(१३३८) सप्तक्षेत्रीय रास, जिनपद्मसूरि-पट्टाभिपेक रास, श्रावकविधि रास 
आदि । परन्तु ये रचनाएं काव्य की दृष्टि से साधारण ही है, श्रधिक महत्वपूर्ण 
नही है । 
१४वीं शताब्दी के वाद १५वीं शताब्दी में रास संज्ञक अनेक ऋतियाँ 
उपलब्ध होती है । वास्तव में १५वी शताब्दी का रास साहित्य बड़ा सम्पन्न है । 


श्री जिनपद्मसूरि पटठामिषेक रास * 


दीक्षाभिपेक या पट्टाभिपेक एक ही अर्थ के मूचक हैं । १४वीं झताव्दा 
के पूर्वाद्द में हमने सोममूर्ति के जिनेश्वर्मूरि विवाह दर्णाव रास पर विचार 
किया है | ठीक उसी प्रकार का रास सं॑० १३८८ का सारमूर्ति द्वारा लिखित 
जिनपद्मसूरि-पटाभिपेक रास है। लक्ष्य उहं श्य तथा मुख्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से 
यह कृति सोममृति की रचना से पर्थाप्त साम्य रखती है, परन्तु भाषा शौर 
रस की दृष्टि से इसका स्वतन्त्र महत्व है। 2४वीं गताव्दी के उत्तर्राद्व की 
रचना होने से यह रचना महत्वपूर्ण है । इस रचना की प्रति श्री अगरचंद नाहटा 
के मंग्रह श्री अभय जेन ग्न्यालय में सुरक्षित है । श्री देसाई ने कृति के श्रादि-- 
श्रन्त एवं समय का उल्लेख किया है | हरृति ऐतिहासिक है । इसकी ऐतिहासि- 
कता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । * इस प्रकार यह रास ऐसा गीत है, 
जो जन-साधारण की भाषा में लिखा गया है। जेन गु॒रुओं और मुनियों ते 
समय-समय पर जो धर्म प्रभावना की, राजाप्ोों महाराजात्रों और सम्राठों पर 
अपने धर्म की धाक बेठाई और समाज के लिए श्रनेक धामिक श्रधिकार प्राप्त 


हल 


केए, उनका उल्लेख इन गीतों में पद पद पर मिलते हैं । विद्येप ध्यान देने योग्य 


उल्लेख 


उल्लर 


न? हि।2, 


० 


हैं, जिनमें मुसलमानी वादणाहों पर प्रभाव पड़ने की बात कही 


श्र 


+३ 


हु ० 
गई है। | 


प्रस्तुत रास के नायक गुरू श्री जिनचंद्र सुरि ने सुलतान कुतुबुद्दीन के 
चित को प्रसन्न कर लिया था। सुलतान ने भी हाथी, ग्राम, थोड़े, धनादि देकर 
सूरोश्वर का सम्मान करता चाहा, पर उन्होंने स्दीक१र नहीं किया । सुलतान ने 
उनकी वड़ी सकित की और फरमान निकाला तथा 'विसति” निर्माय कराई 
जिसका रास में स्पप्ट उल्लेख है;:--- 


१-ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह : श्री श्रगरचन्द अंकरनाल नाहटा, एृ० २१। 
२-वही बअन्ध; प्रस्तावना, ए० १६। 

३-चही त्रन्ब; प्रस्तावना : डॉ० हीरालान जैन लिखित, प्र० १६ । 

४-वही । 


(885 5) 


कुतुबददीन सुलतान राउ रजिउस मणोहरु 
जगि पयउव जिणचंदसूरि सूरिहि सिर सेहरु 


इसी प्रकार कवि सारमूति के जिनपश्मसुरि भी ऐतिहासिक तथ्यों से 
सम्बन्ध रखते है । ये जिन कुशल सूरि से, जितका पुराना नाम तरुणप्रभ है, और 
जो पड़ावश्यक बालाववोध के कर्त्ता रहे हैं, सम्बन्धित हैं। इन्हीं का नाम 
जिनपद्म था | प्ररतुत गीति-रास में धर्म की नीरस सेड्धान्तिकता ही नहीं है, पर 
ऐतिहासिक प्रामारिकता तथा काव्यात्मकता है। धर्म की प्रेरणा से काव्य की 
भाषा-भाव श्र शेली और प्रभावशाली हो गई है । कुछ काव्यात्मक स्थलों के 
उदाहरण हृष्टव्य हैं। कवि ने रास को भाव-भक्ति से गाने के लिए लिखा है:- 

इहु पथ ठवराह रास भाव भगति ने जर दियहि 

ताहि होइ सिववास सारमुत्ति मणि इम भणइ 


आध्यात्मिक विवाह का साहित्य में महत्व स्पष्ट है। श्रागे जाकर 
आध्यात्मिक विवाह की इन जेन घटनाओ्रों का प्रभाव सम्भवतः कबीर की 
साहित्य साधना पर पड़ा हो । कबीर के साहित्य में भी श्राध्यात्मिक विवाह 
का महत्व पूर्णतया स्पष्ट होता है । इस अवसर पर रासकर्त्ता ने अभिषेक पर हुई 
अनेक क़ीड़ाड्रों का व्णव किया है। श्रद्धालु श्रावकगरा संग बना कर प्रतिष्ठा में 
शामिल होते हैं। स्थाउ-स्थाव पर कल्लोल श्रौर रास मंहोत्सव होते हैं श्रौर 
नारियाँ श्रद्धा से कूम-कूम कर नृत्य करती है। कवि ने इस छोटे से गीत में 
गेयता को प्राधान्य देते हुए रचना की श्वावकों के उल्लास प्रधान जीवन के 
सम्बन्ध में दी गई कवि की कुछ प्रनुभूतिषां इस प्रकार है, जो भाषा श्ौर भाव 
की हष्टि से भी महत्ववुर्णा हैः-- 
उदय तसू पट्ट सयल कला संपत्तु मयंक्तू 
सूरि मठउड चूडाब्यंस जिणकुशल मुशणिदु 
महि. मण्डल विहान्तु खुपरि श्रायउ देराठरि 
तत्य. विहेय वय गहेणा माल पय ठवणा विविहंपरि (५) 


कुकुवत्तिय पा5 ठवण द्रमसदिसि संघ हरेल 
सयल संघ मिलि आवियउ, वछरि करइ पवेस 


श्रादि जिशेसर वर भुवशि, ठविय नन्दि सुविसाल 
धय पडाग तोरश कलिय, चउदिसि वंदुरवाल 
सिरि तरुणप्पह सूरिवरो, सस्सइ वंठाभरण 


१-शैतिहासिक जेन काव्य संग्रह, ए० १४। 


( १०० ) 


सुग्रुह वयरि पट्टहि ठविउ, पदमसूरिति मुखिस्यणु 

जुगपहाण जिशपदमसूरे, नामु ठविउ सुपवित्त 

श्राशंदिव सर नररमरि, जय जयकार करंति ह 
संघ वर्णन श्रौर नारियों का उल्लास, रास तथा नृत्य-गीत मंगलाचार 

प्रादि का वर्णन देखिए:--- 

मिलिउ दसदिसि मिलिउ दसदिसि संघ अपार 

देराउरि वर नयरि तुर, सद्दि गज्जंति श्रवरु 

नच्चंतिय वर रमणि ठामि, ठामि पिखणय सुन्दरु 

पत्र ठवणु छवि जुंगवरह, विहसिड मग्गणलेउ 

जय जय सददु समुछलिउ, तिहु श्ररिस हुयउ पमोठ 


तिहुअरि। जय जयकारु, पुरिड महिमलु तूरखे 
धरणु वरिसइ वसुधार, नट नारिय भ्रइविविह पर 


वर वत्या भरणेण, पूरिय मग्गएणा दीणा जरा - 
धवलइ भुवरु जसेटा, सुपरि साहु हरिपालु जिइम 
नाचइ अवलीय बाल, पंच सबंद वाजइ सुपुरे 
घरिधरि मंगलाचार, घरि घरि गडिय ऊभविय 
उदयउ कलि श्रकलंकु, पाठ तिलक जिरकुशल सूरि 
जिण सासरणि मायंड्ू, जयवत्तउऊ जिण पदम सूरे 


जिम ताराग्रिि चंद, सहसनयणा उत्तम सुरह 

चितामरिंग रयणाह, तिम सुहग्रुर मगुरुयउ गुणह 

नवर्स देसणवारि, सवंशजलि जे नर पियहि 

मरुय॒ जम्मू संसारि, सहलउठ किउ इत्थु कलितिहि 

जाम गयण ससि सूर धररि, जाम धिर मेरू गिरि 

विहि संघह संजनु ताम, जयउ जिखपदम सूरे 
इस प्रकार उक्त उद्धरणों से कृति के आ्राध्यात्म विवाह का महत्व समझा 
जा सकता है । काव्य अधिक सुन्दर नहीं, पर भाषा की सरलता व तत्समता को 
प्टि से महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार का सं० १३८९ में लिखित कवि धर्मकलश 
का जिनकुशल सूरि पट्टाभिपेक रास मिलता है । यह कृति भी इसी तरह गेव 
है, तथा वस्तु-शिल्प, श्रौर वर्णान-पद्धति श्रादि में दोनों का पर्याप्त साम्य है । 


उसका विपय भी पट्टाभिपेक हो है । दोनों रचनाएं ऐतिहासिक हैं तथा १४वां 
जताब्दी के उत्तराद्ध का प्रतिनिधित्व करती हैं। 


कुमारपाल रास * 


१५वीं जताब्दी के पूर्वाद्ध में विरचित रास रचनाओ्रों में एक प्रसिद्ध 
बना देवप्रभ विरचित कुमारयाल रास है। इस का सम्पादन डा० भोगीलाल 
डिसरा ने किया था और सुनिजिनविजय ने इस रचना को प्रकाशित किया। + 
ध्तुत रचना एक ऐतिहासिक काव्य है जिसका प्रमुख विषय राजा कुमारपाल 
। वैभव, राज्य उदारता, प्रदर्शन तथा संघ वर्णन है । प्रस्तुत रास की अन्तिम 
'ड़ी में कृचि देवप्रभगरणि का नाम मिलता है । वहिर्साक्ष्यों में भी देवप्रभगरि 
ग नाम मिल जाता है | पाटा के संघवी मुहल्ले के जैन ज्ञान भंडार की 
/० १४३५ में लिखी हुई पाश्व॑ताथ चरित्र की प्रशस्ति में सोमतिलक सुरि के 
शेष्य मंडल में देवप्रभगरि[ का नाम मिलता है। 3 काव्य की पुष्पिका से ज्ञात 
शेता है कि इसकी नकल सं० १५४८ के चेन्न बुध ३ शुक्रवार को की गई। 
उह भी स्पष्ट होता है कि कुलमंडन सूरि जो मुग्धाववोध श्ौक्तिक के लेखक है, 
रैवप्रभ के समकालीन थे। क्योंकि मुग्धाववोध औक्तिक का रचनाकाल 
छूं० १४५० है श्रतः यह अनुमात क्रिया जा सकता है कि इस रास की रचना 
१५वीं शताब्दी के प्रथम दशक या हिंतीय दशक में हुई होगी । 


पूरी रचना एक सरस काव्य है। कवि के पद लालित्य श्रौर काव्य 
प्रवाह में कहीं भी शेथिल्य नहीं है। ४३ कड़ियो में पुरी रचना समाप्त हुई 
है । रचना की काव्यात्मकत्ता उल्लेखनीय है। कवि ने काव्य का प्रारम्भ ही 
महावीर, गौतम स्वामी, सरस्वती, कपर्दी यक्ष श्रम्विका देवी आदि की विनय 
तथा नमस्कार द्वारा किया है। 

कुमा रपाल श्रजातशत्रु बद कर रहे। उनके राज्य का प्रभाव तपोीवन 
की भांति था। कुमारपाल की असाधारण घोपणा से मनुष्यों ने तो क्या पशु- 
पक्षियों तक ने श्ररती पारस्परिक स्वभाव शत्रुता छोड़कर सर्वत्र अरहिसा का 


१-भारती विद्या; सं० स्राव जिनविजय, भाग २ श्रद्धू ३; सं० १६६८ 
पृष्ठ ३२१३-३२४ । 
२-वही । ३-वही पृष्ठ ३१३ । 


। 


साम्राज्य स्थापित किया। पश्ुओों में बकरे, भेड़, खरगोश, हिरन, भेंसे, वारह- 
सींगा, सूअर, चीते आदि को मरवाना बन्द दिया | यहां तक कि जू' और 
खटमल भी मारता पाप समझा गया, हिरणियों के समूह सुखपूर्वक केलि करने 
लगे । पिजरे के तोता मैना पक्षी सुख से रहने लगे | पक्षियों में भी चर्चा रहती 
कि आजकल पानी की मछलियों का भी अहेर बन्द है। कुमारपाल के राज्य 
की तुनना बिहारी के “जगतु तपोव्न सो किय्रो दौरघ दाब निदाघ” से हो 
सकती थी । उसके राज्य में सांप कोग्नों श्रौर यहां तक कि.कूत्तों को भी कोई 
पहीं मारता था। कवि ने बड़ी सरसता से इस प्रकार के चित्र उतारे हैं:-- 
पहिलद धरोइ धजपत्ताका गिरि मेह समारणा, 
कुमर विहारह करड भगति स॒वि मंडलि कराणा , 
सो्वंन थंभे पूुतली ए मई मयगल दीठा, 
संभलि कुमर नरिदर राय हेम सूरि बूझावदइ - 
आहेडड वारिड सबलदेसि - राय धम्मकरावइ, 
अ्ररिट्ठ नेमि जिम कुमर पालि डांगरउ दिवारिउ _ 
छालि बोकड़ करइ वात गाडरि -वधावई, 
ससला नाचइई उलिय भरे अजरामर हुश्रा 
लहिया इहिया करईं आलि पारेवह सहीशझा, 
मइसा अनइई हरिणश रोक सूयर अनइ संवर 
चीवा कुमर नरिदें राजि रंगि नाचई तीतर, 
जुब ने माकुण लीक कोइ कहयि न मारइ, 
हरिणा हरिशी करइं केलि सुपि हेमसूरि वारइ 
लावा लवइ पंजरथियां सुपषि अच्छई भूतलि, 
सूईडां नवि पंजरइ थियां पुण नाचईं सीतलि 
कावरि अंनइ होल भणह सांमलि तू सारइ, 
पाणी माहि जि मच्छुली ए लोधानधि मारइ 
सारसरी सरि हांस लवइ मसोरडीय वधावदइई, 
क्षक्तरई होजे कुमर पाल अम्ह मरण ने आवई 
थाग सर अनईइ सुररह थाउ कोइ रूवि छालइ 
न मरठ कुबर नरिंद्र राजि साखि हीग्रडडझः माचइ (४-६) 
ऐसा था कुमार पाल का राज्य । जिस शिकार से दशरथ को पुत्र वियोग 
मे मरता पड़ा, उस कुमारपाल ने बन्द करवा दिया । जिस दझयत क्रीड़ास नल 
गे सच वछ हार जाना पड़ा, दूमारपाल के राज्य में ऐसा जुशा हेय समझा 
गया । जिस मध्य के कारण समस्त बादवकुल विनाभ को प्राप्त होगया उसे 


( १०३ ) 

लोग कुमारपाल के राज्य में स्पर्श करना भी पाप समभने लगे। सांस भक्षण से 
जिस प्रकार सुदास श्रौर श्र ससिक वामक राजाओं को दुख मिला, उसका कुमार- 
पाल ने हृढ़ निषेध किया । गणिका गसन घोर पाप था। वेश्याएं सती स्त्रियों 
की भांति वन गई! और जिन पूजन करने लगी। चोरों का उपद्रव सम्पूर्ण 
देश में कहीं भी नहों था। पानी नगर में तीन बार वितरण होता । 
विविध प्रासादों तथा विहारों से राजा ने अरनहिलवाड़ की शोभा में श्रपूर्व वृद्धि 
की । कवि ने इस वर्सान को अत्यन्त सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। काव्यगत 
सरसता, शब्द चयन और वर्णन की चमत्कारिता उल्लेखनीय है। उक्ति का 
अनृठापन काव्य की सरसता में और अधिक वृद्धि कर देता हैः--- 

पारधि जीवन पोसीय ए बहु पावह जोग्ु 

पारधि खेलत दसरतह हुड पुत्र वियोगु 

कुमर नरसेर नियरज्जि आहेडड वारइं 

जलचर थलचर, खचरजीव इम कोइ न मारइ' 


जूअ् वसर्ि हुई नल नरिंदर दमयंति वियोग्रु 
अडविभमंता बार वरिस पोडव सन्ति सोग्ु 

देपी दूपण जूतअ तणंउ  नवि पेलइसारि, 

जुआरि नवि जूब रमइ', नवि बोलइ मारि 
मंसवसरिंग सोदासराय,, पामिड दुहसेणीय, 

दीठी नरगह तरणीय भूमि नखइ पुण सेरिय 

आमिप भोयण तराइ दंडि बतीस विहार, 

राय करावइई कुमर पाल जगि तिहुश्नणा सार 

टूपणा मदिरापान तरणुइ जायव कुल नासो, 

किरिउः दीवायरि दुदठ देवि बाखइ विणासों 

राया देसई नीच सवे हिव मदिरा मल्हइ', 

मतवाला नवि मधु करइई मूमली पेलइ 

गरितका गसमस्यु निवारइ ए नरवइ निय राजि, 

छंंडवि० वेशावसण लोग लागसबि काजि 

वेशा कीधी माइ सरिस तद कुमरड राय 

तां पण .पूजइई जिण॒ह समुत्ति वंदइ ग्रुरुप्राय 
वेशावसरि[इ गमइ अरथ जो पुरिस अहन्नउ, 

पाछद भूरइ मनह माहि सिम्र वणीय कयन्न (११-१७) 
नगर वर्णन और संघ वर्सन में कवि अपनी सानी नहीं रखता। भवसतों 
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की निर्माण-कला उस्त समय अपनी उत्क्ृप्ठता को प्राप्त थीं। विविध वाद्यों से 
विनादित अनेक राजाप्रों से सुसज्जित कुमार का संघ ऐड्वर्य अ्रवर्णवीय था। 
विविध नृत्य-यान, लय-ताल और सूत मायथी गणों का जयजबकार संघ की 
शोभा बढ़ाने लगे | लोगों को उसके स्वरूप को देखकर भरत या दद्चार्स भद्र 
या श्रीक्षप्णु, नल या स्वयं इच्ध है, इस प्रकार का सन्‍्देह होने लगा। अन्त में 
इस अकार संघ धीरे-धीरे छत्रु जब पहुँचा । यादव पति नेमिनाथ की गिरनार 
वनस्वल्ी में महावीर की, मांगलोर में पार्श्ववाथ को तथा दीव कोडीनार 
सोमनाथ तथा पाठ्ण में पाईर्वनाव की पुजाएं की और संघ पुनः लौटा । 


में, 
से 


वर्गान की प्रात्ादिकता, शापा की सरलता, जन-भाषा होने के कारण 

उक्ति का अन्ृठापन तथा विविध लोकोक्तियों का संग्ुम्फन प्रस्तुत रास का 
महत्व बढ़ा देते हैं। कुछ वर्णन देखिएः--- 
नगर वर्णन--- 

सोवन थंभे पूतली ए ओआपण जोम॑ती 

निरुवम रूविषह्ठि आपराइ ए तिहयण  मोहंती 

हीरे मारिक्य चूनही ए पावर खंड जडिया 

निम्मलकंती. विवरास्ति अ्रइनिउडणों.. घडिया 

मंतिय मोकलि देसि देसि वहु संघ मेलावइ, 

थामी वहु आज्नीस दिईदाः राउ जात चलावइ (२३-२४) 
वाद्य नृत्य गीत वर्णन-- 
वहुय॑ देसह वहूय देसह संघ मेलेबि 
जिए भत्तिहि एगमरि भूमि नाहु शेत्र॒ुजि वच्चइ 
गाइ थाइ रूलिय मरी संघ लोक आखझांदि सच्चई 
ठामि ठामि वाधाविद हिंद हुई मंगल चार 
श्ररथहि वरसइ' मेह जिम दानि मानि सुधि चान (२७) 


मिलिय सावगतणा लाप, घनि घनद समाणा 
सावीय वहती सीसकमलि ग्रुद ग॒रुणी आणा 
मेरी मूगल ढोल घणा घमघमई' नीसाणा 
खेला नाचइई' रंग भरे नवनवा सुजाणा 
धामिरि। तदुसि दिद रासु करि संग्रह आावी 
मदुरी वाणिहि मझाइ' मासकिधवि कंन सहावी 
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बंदी जयजयकार करइई कइ दीहर सादि 
गायइ गायण सत्त सरे कवि किनर सादि (२८-२६) 


अनुप्रास और सन्देह श्रलंकारों का विविध सुन्दर चित्र खींचा गया है 
मनुष्यों को कुमारपाल के इस रूप को देखकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है कवि ने 
इसी भ्रम का हृश्य प्रस्तुत किया हैः-- 
चालीय गयघड माल्हंती, ए भारती मद वारि 
खोणी खणंता तुरय लाप करहा सइ च्यारि 
राउत, पायक राजलोक अनइ. मागणहार 
संख विवज्जिय मिलिय लोक कोइ जाणइ सार 
कि श्रह चालिउ मरत राउ ? कि सगर नरिदो, 
राया संपई दसन भद्दी कि कनन्‍ह गोविंदो ? 
कि वा दीसइ नल नरिंदु कि देवहराउड, 
अत्रति उपज्जदइ जोयता ए नरवइ सम्ुदाउ (३०-३१) 


कवि ने पूरा काव्य रोला छन्दों में लिखा है। बीच में, वस्तु छन्. का 
भी खुलकर प्रयोग किया गया है । वस्तु छंद का एक उदाहरण देखिए:-- 

मारि वारीय मभारि वारीय देस ग्रडढारि 

देस विदेसह मेलि करि भविय लोक जिंणी जत्त कारिय 

चऊ दसह चालीसहं राय विहार किय रिद्धि सारिय 

मोगड मृकी जेशा हिव जगि लीवउ जसवाउ 
हुड न होसिद चिहु युगे कुमरड सरिसउ राड (३९) 
वस्तुतः पुरी रचना को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह काव्य 
कुमारपाल का चरित काव्य है जिसमें उसके जीवत की विविध घटनाओ्रों और 
महत्वपूर्ण कार्यों के सुन्दर चित्र कवि ने उतारे है। काव्य में अहिसा की विजय 
सर्वत्र परिलक्षित होती है। कवि ने अहिंसा राज्य का विविध उदाहरणों और 
स्वाभावगत शत्रुश्रों के पारस्परिक मेल से स्पष्ट किया है, जो सामाजिक शान्ति 
का प्रतीक है । सांस्कृतिक दृष्टि से तथा धर्म और इतिहास की दृष्टि से भी 
प्रस्तुत रचना महत्वपूर्ण है। कवि ने रचना में काशी, कोशल, मगध, कोशाम्बी, 
वत्सा, मरहठ, मालव, लाट, सोरीपुर, कच्छ, ग्रुजरात, सिंधु, सवालप, काश्मीर 
कुरु कंति, मांमरि, कन्हठ, जातंधर आदि देशों तथा नगरों के राजाओं का 
उल्लेख किया है । संघ उत्सव वर्णन जेन समाज का सर्देव से ही सांस्कृतिक पर्व 
रहा है। कवि ने पूर्ण कौशल के साथ इस छोटे से काव्य में उसको सजाया है। 
रचना की भाषा सरल राजस्थानी है जिस पर शअ्रपश्नंश का यतज्न-तत्न प्रभाव 
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परिलक्षित होता है । मदिरा, पान, जुप्ना, वेश्यागमन, चोरी ग्रादि सामाजिक 

कृत्यों को भी कवि प्रकाश में लाया है। श्रतः रास सभी हदृष्दियों से मह त्ववूर्ण 
है । इस काव्य को कवि ने यद्यपि “रास! संज्ञा दी है परन्तु रास के नाम पर 
केवल कालान्तर में परिवर्तित प्रवृत्ति अर्थात्‌ चरित प्रकाशन को छोड़कर अन्य 
बातें नहीं मिलती हैं। सम्भवतः १५वीं शताब्दी तक रास संज्ञक रचनाओ्नां के 
शिल्प में चरित काव्यों को ही स्थांन दिया जाता होगा । क्योंकि रचना में रास 
नृत्य, लय,:युगल नृत्य श्रादि वर्णन नहीं मिलते; न कोई रास छंद ही मिलत 
है । श्रतः यह कहा जा सकता है कि रास,, ताल, या युगल-नृत्य-वर्शाव त£ 
रास छन्द की कालास्तर में उपेक्षा होना प्रारम्भ हो गई होगी और रास रून्चो 
केवल सामान्य चरित आ्राख्यानक काव्यों को ही दे दी जाती होगी। साथ ही 
उसका नामकरण भी पहले के रास काव्यों की भांति ःरास ही किया 
जाता होगा । | 

रचना के श्रन्त में कवि ने भरत वाक्यों के रूप में कुमारंपाल के इस 

रास काव्य को युगों युगों तक प्रचारित रहने और अमर होते का श्राशीर्वाद 
दिया है | जब तक सुमेरु पर्वत अपने स्थान से न चल पढ़े, जब तक सूर्य चंद्र 
रहें, जब तक शोपनाग भूमि और सागर का भार धारण करता रहे, और जब 
तक संसार में धर्म विद्यमान है तथा जब तक प्रूब तारा निश्चलता को प्राप्त 
है तब तक-कुमारपाल राजा का यह रास संसार में झ्ानन्द की प्राप्त करे:--- 


मेर ठामह न चलइ जाव, जां चंद दिवायर 
सेपुनागमु जां धघरइ भूमि जां सातइ सायर 
धम्मह विसठ जां जगह मही, धीर निशचल होए 
कूमरड रायहूं॑ तणउ रासू ता नंदउठ लोए 
इस प्रकार इन वाकयों द्वारा कवि ने रास को निर्वेद निष्पन्न किया 
पूरी कृति सरस तथा छटादार है | भाषा-शली प्रासादिक चयन प्रभाव- 
. पूर्ण है और यथार्थ श्र प्रदान करता है । कुल मिला कर रचना छोटी होते हुए 


भी रास संज्ञक रचनाश्रों के शिल्प में वेविव्य प्रस्तुत करती है । अतः कृति का 
महत्व भौर भी बढ़ जाता है ! 


् 


रोना 


वस्तु 


कुमारपाल रास ' 
( श्री वीतरागाय नमः ) 


पढम जिशिदह नमोय पाय अनइ वीोरह सामी, 
गायेम पमुह जि सूरिराय मणि सिद्धिहि गामी, 
समरवि सरसत्ति, कवडि जबख, वरदेवि अ्रबाई, 
कुमरनरिंदवह तराउ रास... प्रणउं सुहदाई, 


चच्चनन्दन चच्चनन्दन ग्रुगह सम्पन्न 

पाहिणिदेवी उबरि धरिउ मोढवंसि उपन्न सुणीड, 
पुप्फवृष्टि सुरवइ करइ ए जास जनमि उवतार, 
चंगदेव चिर जीविजिउ जिस्पिसासशि साधार, 
चालकालि संजम लियड गुरू विनय करन्ता, 
हेमसूरि ग्रुद नाम दिलन्न जगि जस जयवंता, 
मति थोडो ग्रुगतणी रासि हउठ' कह॒वि न जामउ', 
हेमसूरि ग्रुरुतणुउ चरित किम करीअ वक्‍खाणउ, 
मेपु पडी फरसिय, जाव मसि कीजइ सायर, 
अन्त न लाभइ ग्रुगह तराठ जिम चन्द दिवायर, 
पहिलड धरीइ धजपताक गिरि मेरु समाणा, 
कुमरविहारह करड भगति सवि मंडलिकराणा, 
सावन्नथंभे पुतली ए मई. भयगल  दीठा, 
सम्भलि कुमरनरिद राउ जिनपंडित बडुठा, 
रायहं कुमरनरिंद राय हेमसूरि बृकावइ, 
आ्राहेडउ वारिउ, सयलदेसि राय धम्म करावइ, 
अरिट्सनेमि जिम कुमरपालि डांगरठ दिवारिउ, 
छाली बोकड करइ वात, गाडरि वधावइ, 





विवरण के लिये देखे पृ० १०१ ॥ 


॥ १ ॥॥। 


॥ २ ॥ 


॥ है ॥ 


॥ ४ ॥। 


॥ ४ ॥। 
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ससला नाचइ झलियमरे अजराभर हुश्रा, 
लहिया दहिया करइई आलि, पारेवइ नसहीझा, ॥ ६ ॥। 
भदइसा अश्रनह्र हरिण रोक सूथर अनइ संबर, 
चीत्रा कुमरनरिदराजि रंगि नाचइ तीतर, 
जूअ न मांकुग लीक कोइ कहवथि ने मारइ, 
हरिणा हरिणी करइ केलि सुपि हेमसूरिवारइ, ॥ ७ ॥॥। 
लावा लवइपंजर धियां सुपि अच्छई भूतलि, 
सूइडा नवि पंजरइ थियां पुणा नाचइ सीतलि, 
काबरि अ्रनइड' होल भगाइ, सांभलि तू सारइ, 
पाणी माहि जि मच्छेली ए लोधा नवि मारठ, ॥ 5 ॥। 


सारसरी सरि हांस लवइ मोरडीआश वधावह, 
अक्खई होजे कुमरपाल, अम्हमरण न आवइ', 
काश सरप अ्रनइ सुणह घाउ कोइ नवि घालइ, 
न मरउठ कुमरनरिंद राजि, सखि हीयडड' माचइ, ॥ ६ ॥ 
कंटेसरिं चामंड भणई, साॉंभलि ता साउगि, 
छंडि न पडहण तणीय वात अच्छि भड़या सावगि, 
कंटेसरि, आपराइ  चित्ति थाकी ओआलोची, 
हेमसूरि सरिसठ किसउ रोसु, जेह न सकठ पहुंची, ॥१०॥ 


वालीनाह करहडा ए बे पडणि पडंता, 
छुडि न आमिप तणी आस अच्छि बाकुल पन्ता, 
वालीनाह दिउ गाम, लीहावइड बहीए, 
मांडइई लाहुइ! करठ भगति अनइ ईडरीए ॥११॥ 


पारधि जीवन पोसीय ए बह पावह जोमु, 
पारधि खेलत दसरथह हुड. पुत्रवियोगु, 
कुमरनरेसर नियरज्जि आहेडड. वारइ', 
जलचर थलचर खचर जीव इह कोइ न मारइई ॥१२॥ 


पटटरि टठटालिय पट्टणरि टालिय जीवसंधार, 
सूश्नर संवर रोक तहि फिरद', जेह जिम भमणह भावड', 
दहीश्ा तीतर सालहिय कच्छ मच्छ नहुमरण आवड़', 
छाली वोकड गाडरह॑ कोइ न धालइ घाउ, 
राजु करइा जा मेइरिहि कुमरड रागहंराउ, ॥१३॥ 


रोना 


वस्तु 


( १०६ ) 


जूब वप्तरि] हुठड नलनारिद दमयंति विश्रोग्र, 
गडवि भमंता वार वरिस, पांडव मनि सोमु, 
देपी दूषण जूअतराउऊं नवि पेलइ' सारि, 
जूभारोी नवि जूब रमइ, नवि बोलइ मारि 
मंसवसरिण सोदास राय, पासिड दुहसेणोय, 
दीठी नरगह तणीय भूमि नरवइ पुण सेरिय, 
आमिषभोयण तणाइ  दंडि बत्तीस विहार, 
राय करावइ कुमरपाल जगि तिहुग्णणसार, 


दूषण. मदिरापान तणुइ जायवकुलनासो, 
किरिउ' दीवायरि दुटठ देवि बारवइ विणासो, 
रायादेसइ नीच सवे हिव मदिरा मेल्हइ, 
मतवाला नवि मधु करइ, भूमली न पेलइ', 


गरिका गमशु निवारिउड ए नरवइ निय राजि, 
छंडविवेशावसण लोग. लागा सवि काजि, 
वेशा कीधी माइ सरिस तइद कुमरड राय, 
ता पर पुूजइ जिणह मुत्ति, वन्दर ग्रुरू पाय, 
वेशावसरिइ गमइ अरथ जो पुरिस अहन्नउ, 
पाछइ भूरइ मनहमाहि जिम वणीय कयन्नउ, 
जोरह जणारणी इम भणइ ए सांभलि वछ वात, 
निश्चद जीवडउ जाइसइ ए जइ पाडिसि पात, 
दीसइ चोर न देसमाहि, जिम सुसमइई रकु, 
धरि ऊघाडे वारणइ लोए सूयइ निसंकु, 
परस्त्रीदीसिहि रावणइ ए दिउ नरगि पीशाणु', 
दसरथनन्दरिय रामदेवि किउ अकह कहाणउ', 
नियनिय मंदिरि भणादई नारी, सांभलि परतार, 
नारि नियारिय जो अतउ, हिव जारिसि सार, 
रंगद' धरणी भराह, नाह, सुरिि धम्म विचारों, 
मनुसुद्धिहू हिव करि न सामि, प्रस्त्री परिहारो, 


जूय वारिय जूब वारिय मंससंजुत्त, 
सुरापाणु नवि जाणीइ, वेसवसण नयणों न दीसइ, 


॥ १४॥ 


॥ १५॥। 


॥ १६॥। 


॥ ११॥। 


॥ १८ ॥। 


॥१6६॥ 


] १० ॥॥ 


क्स्तु 


रोला 


( ११० ) 


पारधि जीव न मारिद, चोर कोइ दष्टिईइ न दीसइ, 
कुमरड राउ उम्मूलि तडा परल्नीउ परिहार, 
सातइ वसण निवारि करि गहिउ धम्मह मार, 
पारिय गालई तिन्नि वार शब्रणात्यमिय करता, 
कुमरनरिंद तणइ' राजि सावइ. पहिक्‍कता, 
वड्डा सरावग थिया अच्छई', श्रावकविधि पालइ, 
घम्महि लीगा रातिदिवस सत्रे पातग टालइ, 
वहिनेडली बंधव भणइ, ए मज्क कउठतिगु भावदई', 
हेमसूरि गुह तणाउठ बोध अप्ह भलठ सुहावद, 
कुमरविहार वन्दांवि चालि, जिण राय कराविय, 
प्रशहिलवाइड' कुमरपालि तलितलि मंडाविय, 
सोवनथंभे पुतली ए आपणश जोगन्ती, 


निमवम रूविह्ठ आपणराइ ए तिहुयण ॒मोहन्ती, . 


हीरे मारिक्य चूनडी ए पाथरखंड जडिया, 
निम्मल  कंती विकरासि अइ निठणें घड़िया, 
'मंतिय मोकलि देसि देसि वहु संघ मेलावइ, 
घामी बहु भासीस दिई्ड, राउ जात चलावइ, 
देसि-विदेसह मिलिय संघ, पहुत् ग्रूजरात, 
वाहड मंत्री वीनवइ ए, सुरि स्वामिय वात, 
चुउरा गूडर संघ तरणा, रवि लाभइ पार, 
चालि न नरवर सुरट्ठ भणगी, मन लाइ सि वार, 
दीघधउ' संघपति तीरथ भणी पहिलड पीशारउ', 
भोली बुद्धिहि आपरिए हुं किपि वखाणउ ? 
बहुय देसह वहुब देसह संघ मेलेवि, 

जिणभत्तिह एगमरि भूमिनाहु सेच्रुजि वच्चइ, 
गाइई वाइ रूलिय भरी, संघलोक आरोांदि नच्चइ, 
ठासि ठामि वधाविद हिव हुई भंगल चारू, 
अरथहि वरसइ मेह जिम दानि मारति सुविचारू, 


सूरिराय सिरि हेमसूरि जिशणः धम्मधुरीणा, 
समणा -सनंणी सहससंख, सनि समरसि लोणा, 


॥२१॥॥ 


॥ २२ ।॥। 


॥ २४ |॥॥ 


॥ २५।॥। 


] रण 


चस्तु 


( १११ ) 


मिलिया सावतणा साथ, धनि धनद समारा, 
सावीय वहती सीसकमलि शुरु-गुरुगी आखणा, 


भेरी भृगल ढोल घणा घमघमई नीसाणा, 
खेला नाचइः रंग. भरे नवनवा सुजाणा, 
धामिरिय तरुणि दिदद' रासु करि सग्रह आवी, 
सघुरी वारिहि भरणाइ भास किवि कंन सुहावी, 
बन्दी जयजयकार करइई' कइ दीहर सादि, 
गायइई गायरणा सत्त सरे कधि किनर आदि 
चालीय गयघड माल्हती ए भरती मद वारि, 
खोणशी खणंता तुरय लाप, करहा सइ' च्यारि, 


राउत पायक राजलोक अनइ  मागणहार, 
संख विवज्जिय मिलिय लोक, कोइ जाणइ सार ? 
कि अह चालिड भरत राउ कि सगरनरिदों ? 
राया संपड दसनभह ? कि कनन्‍्ह गोविंदो ? 


कि वा दीसइ नलनरिंदु कि देवह राड ? 
त्राति उपज्जदइ जोयतां ए नरवइ समदाउ, 
संघपति करतउ गामिगामि जिण पृज श्रवारी, 
पहुतउ सेच्रुजि, विह दाण, रिद्धि गणाइ श्रसारी, 
दोपी हरपी संघवी ए रिसहेसरह सामी, 
वन्दड पूजद थुणाइ भावि, मिलिया सवि धामी, 
मंडिय. रेवइमंडणशउ जायवकुलसारो, 

सीलिहि सुन्दर, नाणवन्तु सिरि नेमिकुमारो, 


संघसहित पहुपूुज करी राउ दाएु वियस्तो, 
वाजत गाजत चालियड हरसिहि. उल्हसन्तो, 
घीरू गरहारिय वउणथली, मंगलपुरि पासो, 
दीव, अजाहरि, कोडिनारि, पाटरिग जिशु पासो, 


चडिय. भूषप्ति चडिय भूपति नाहु सेच्रुजि, 
रिसहेसर परामीयद्ध नरय तिरिय जो दुक्ख वारइ, 
तह उज्जिलि नेमि जिशु काम कोह तिहिं स्वामि वार, 
मंगलि पाटरि वउणथलि, दीवि अजाहरि देव, 


| २८॥। 


॥ २६ | 


॥ ३० ॥। 


॥ ३१॥ 


॥ ३२ ॥। 


॥ ३३ ।॥ 


॥ ३४॥। 


रोला 


वस्तु 


रोला 


( ११२ ) 


कोडीयनारि जुहारि करि, पाठदरि पहलतऊउ हेव, 
भरणाइई कुमरद भराइ कुमरढ, रिसह अवधारि, 
करि जांडी हूं वीनवउ, सामि पासि हूं काइन मागउ', 
जिहां कुले तिहां तवि उलखिउ तिहां चकवइ म देउ, 
सिरि सेत्रुजदइ गिरिसिहरि वर पंपीउ करेइ, 


सांनिधि सासणादेंवि तखइई संधि कीधी जात, 
पाटरि आवबी नारि करइ घरि घरि इम वात्त, 
कीधी जंपुर जात अम्हे एहु सामि पद्मचाउ, 
प्रपद कोडि दीवालियहू हेमसूरि सिउऊः रा, 


कास्ती कोसल मगध देस कोसंबी बवच्छा, 
मरहठ मालव लाडदेस सोरीपुर कच्छा, 
सिन्चु सवालप कासमीर कुरु कन्ति सइभरि, 
कान्हड्देस कान्हडिय. भाई, जाणिय तालंधर्रि, 


मारि वारीय मारी वारीय देस अड्ढारि, 
देस विदेसहु मेलि करि भविय लोक जिरिए जत्त कारिय, 
चऊदसंह चालीसहं राय विहार किय रिद्धि सारिय, 
मोगड मूको जेणा हिव जग्ि लीधउ जसवाउ, 
बूड न होसिईइ चिहु युगे कुमरड चसरिसउ राउ, 


त्रिह भुवरणें जसु कीत्ति लईइरि ग्रूजरराइ', 
कृतयुग॒ कय अवतारि नेव गंजइ कलिवाइ', 
सहिय विभावठि कम्मदोसि जिम बंभ चकीसरि, 
देवभूमि गिइई सिद्धधक्‍्क जयसिह नरीसरि, 


चुलिक्यवंसो. तिहुणपाल-कुलञ वर-भार, 

विकक्म वच्छरि वरतत ए एगार नवाणू, 
पाटि बइठठ कुमारपालु बलि, भीमसमाणउ, 
मंडइ रखरंगइ जायु तराइ कोइ राउ न राणउ, 


भेर ठामह व चलइ जाव, जा चन्द-दिवायर, 
सेषनागुजां घरद भूमि जां सातई सायर, 


5 | 


॥ ३े७॥। 


॥ रे८।। 


0 5 


॥४१॥ 


( ११३ ) 


धम्मह बिसउ जां जगहमाहि, घृथ निश्चल होए, 
कुमरठ॒ रायहं॑ तणउ रासु तां ननन्‍्दउ लोए, ॥४र॥ 
सूरीसर सिरि सोमतिलय ग्रुरू पायपसाया, 
वुह देवप्पह गरणिवरेण चिर नन्दउ राया, 
पढइ ग्रुणाइ जे सुणइ रासु जणा हरपिद लेई, 
सविहु दुरियह॑ करइई' छेह सित्रपुर पामेई, ॥ ४३ ॥ 


॥ इति कुमारपालरास्त समाप्त: ॥ 
सम्बन्‌ १५५६ वर्ष चेत्र वदि ३ शुक्र भुवनवल्लभगरि लषितं । 


( श्री अगरचंद नाहटा के सौजत्य से ) 


 पंचपाण्डव चरित रासु १ 


१४वीं शताददी में प्रवन्धात्मक शैली में लिखे गये समरारास के पश्चात्‌ 
१५वीं शताब्दी की सकसे प्रमुख कृति श्री शालिभद्र सुरि विरचित पंचपाण्डव 
चरित रासु है। रास परम्परा की यह रास एक प्रमुख कड़ी है। विद्वानों ने 
इस कृति पर किचित प्रकाश डाला अवश्य है, + परन्तु स्वतन्त्र रूप में हमें इस 
रचना का पाठ हाल ही में प्रकाशित गुर्जर रासावली से प्राप्त होता है । 
सम्पादकों ने इस पाठ को बड़ोदा की एक प्राचीन प्रति में उपलब्ध होने वाले 


पाढों में से एक कहा है। रचना की प्रति महाराज जसविजय के पास 
सुरक्षित है । 


ये शालिभद्र सूरि भरतेश्वर-वाहुबली रास के रचयिता से भिन्न कवि हैं । 
अ्रव तक उपलब्ध रचनाग्रों में पंचपाण्डव चरित रासु ने वर्ण्य विषय, कथा-वस्तु 
छनन्‍्द और भापा सब हृष्टियों से नवीन योग दिया है। शालिभद्रयूरि पूर्णिमा- 
गच्छ के थे । यह रास नर्मदा के किनारे स्थित नादउद्गर नामक नगर में लिखा 
गया कवि ने स्वयं भी अपने समय के लिए परिचय दिया है जिसका उल्लेख 
सम्पादकीय में भी मिलता है । २ 


शादिकालीन हिन्दी जेन रचनाओं में अ्रव तक हमें धारमिक कथाओं, 
चरित नायकों, पुराण पुरुषों, एवं उपदेशों श्रादि से सम्बन्धित विषयों का ही 
विवेचन मिलता है परन्तु पौरारिणक आंख्यान को कथा-वस्तु के रूप में स्वीकार 
करने वाले श्री शालिभद्र सूरि ही हैं । 


१-पंचपाण्डव चरित रासु; ग्रुजंर रासावली; (0. 0. 8. 0ज7॥गा बड़ोदा 
० १-३४॥। 
२-आपणा कवियो : श्री के० का० शास्त्री, पृष्ठ २६६ । 
३-ग्रु० रासावली : एछ ३--४ ७8 007705866 77 (५. 8. व40 
3. 8. 854 8). ७06 886 77887 06 #8 9087 9 09560 
98 508 009 5%ए8 00 “वंदुन वेयालीययुत्तरः गफ्राप8 कं9 (88 
0 6 007990अ9 07 8 778780760 99 #98 90७ ्रा08७[|, 


( ११५ ) 


प्रस्तुत रास में पांचों पाण्डवों के चरित के रूप में सम्पूर्ण महाभारत 
का सार है। पाण्डव चरित जेनियों द्वारा विरचित संस्कृत काव्यों में भी मिलता 
है। ग्रुजराती विद्वानों ने भी महाभारत लिखा है । पंच॑पाण्डव- चरित रासु को 
कथा महाभारत की कथा से मेल तो खाती है, परन्तु कुछ रचना स्थलों, घटनाग्रों 
और प्रमुख पात्रों को कवि ने अपने जेन धर्मानुसार मोड़ा है तथा उसी के 
अनुसार उसकी सृष्टि भी की है। रासकार ने प्रमुख चरित्रों को जेन परम्परात्रों 
के ताने बाने में उलकाकर कथा सूत्र प्रस्तुत किया है । 


पूरी कथा १५ ठवरि में विभक्त है। ठवरिण शब्द सर्ग विभाजन का 
सूचक है। भरतेश्वर-बाहुबली-राप्त, ” मयणरेहा रास * भ्रादि में ठवरि का 
प्रयोग मिल जाता है। प्रत्येक ठवणणि के वाद रासकार ने वस्तु छन्दर दिया है। 
पस्विर्फ अन्तिम ठवरणि को छोड़कर जिसमें उसने वरतु छन्द अलग नहीं रवखा। 
कवि ने झवरि और वस्तु को मिला दिया है । 
कवि ने रास की कथा का प्रारम्भ नेमिजिनेंद्र तथा सरस्वती की वन्दना 
करने के पश्चात्‌ द्वितीय ठवरिण से ही किया है। गंगा श्र शन्‍्तनु का प्रेम 
तथा गंगा का उनकी अहेरी प्रकृति से रूठ जाना व श्रपने पुत्र गांगेय के साथ 
रूठ कर अपनी माँ के यहाँ चते जावे का वर्णन मिलता है। गांगेय आश्रम में 
शन्तनु से शिकार के लिए विरोध करता हैः--- 
हरिण एक हरिणी सु खेलइ, 
कोमल वर्ण हरिणी वोनइ, पेखि पेखि प्रिय पारंधी( 
नितु नितु राउ अहेडइ चल्ल६ 
रोसि चढी राणी इम बुल्लइ, प्रियतम पारधि मन करेउ 
घनुष केला साउलड पढाव:£ 
जीव दया नियचिति रहावइ, बोधि चारण भ्ुनि तणाई * 


वस्तुतः जिनधर्म ही सब्चा मार्ग है यह जानकर गंगानन्दन ने अहेरी 
पिता को अहेर से रोका व उनसे युद्ध करने को त्तेय्यार हो गया। गंगा ने 
श्राकर दोनों को ज्ान्त किया । गंगा के न श्राने पर शानन्‍्तनु एक धीत्रर कन्या 
पर मुग्घ हो जाता है और राजा को प्रतिश्रत करा कन्या सत्यवती का विवाह 
उनके साथ कर देता है । वर्णन की सरलता हृष्टव्य हैः--- 





१-भ रतेशवर वाहुबली-रास; थ्री गांधी । 
२-हिन्दी अनुगीलन; वर्ष ६, श्रद्भू १-४; पृष्ठ १००-१०३ । 
३-७, 0. 8..0४07]], पृष्ठ ३४१ 
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* सांभलि सामी अम्ह घर सूनो, तुम धरि अछइ गंगा पूत्तो 
भई वेटी जउ तुम्हर देवी, तउसइई हुथि दूख भरेवी 
कुस्वंसह केरठ मंडतु, राज करेसि गंगा नंदणशु 
घीय महारी ता जिवाल, ते सवि पामइ दुख कराल * 

सत्यवती के दो लड़कों में से पहला कर्मो के दोप से बचपन में ही मर 
गया व दूसरा कुमार विचित्र वीर्य हुआ जिसने काणीराज की अंबा, अंवाली 
प्रौर अंबालिका तीन कन्याश्रों से विवाह किया । जिसके क्रमशः विदुर, पाण्ड्र 
व धृतराप्ट्र हुए । धृत्तराष्ट्र ने गांधारी से और पाण्दु ने माद्री से विवाह किया | 
कुन्ती के कर्ण कुमारी अ्रवस्था में उत्पन्न हुआ इसकी अ्न्तर्कश्षा जेन महापुराण 
में १ एक विद्याधर की श्र गूठी से सम्वन्धित है । यहां कवि ने इतना ही वर्णन 
किया है कि किस प्रकार पुष्यवंती भी पाप करते है। कर्ण मंजूसा में डाल 
कर गंगा में वहा दिया गया:--- 
मरिणीय श्रापी पंड कुमरि आपणीय जि घवणी 
सहियर वलि एकंति हुई पुत्त्‌ जाबउ रमणी 
गंग प्रवाहिईड रण माहि घालेउ मंजूसं 
कीजइ पातकु पुण्यवंति कई लाज कि रीसं 
इधर गांधारी के १०० कौरव पाण्ड्ु के ५ पुत्र पांडवों से ईर्ष्या रखने 
लगे। श्र न धनुविद्या ओर “राधावेध”” (मत्स्यवेध) में सफल उतरे । 
चतुर्थ ठबरि में कवि ने अखाड़े में राजपुत्रों के शौर्य प्रदर्शन का श्रायो- 
जन मंच पर किया | युधिष्टिर तो अजातशजद्रु थे, भीम दुर्योधन में गदा युद्ध 
हुआ, श्रज्भु व भर कर्णा में इन्द्र युद्ध श्रजजु न के इन वाक-वारों से नहीं हो सकाः- 
अरजुन वोलइ, रे अकुलीन, श्ररक्षन भरूफिसि मई सु हीन 
श्ररजुन सरसी मेड़ि न कीजइ, नियकुल मानिं गरव वहीजइ 
इम आपसरापुर बस्ण बखाण, वोलि न नियकुल तणु' प्रमाण” 
मंद गंगा ऊगमतई दीस, लाधी रतन भरी मंजूस * 
अखाड़े में भी श्रजु न विजयी हुए | इधर द्रौपदी का स्वगंवर होता है 
और पांचों पतियों से विवाह होने का कारण चारणमुनि द्र पद को पूर्वजन्म से 





१-वही, पृष्ठ २। 

२-उत्तरपुराण; पृष्ठ ३४५, इलोक सं० १०४, श्री गरुणभद्राचार्य, भारतीय 
जञानपीठ काणी | 

३-७, 0. 5. 0, पृष्ठ १३। 
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सम्बन्धित वतलाते हैं । प्रत्येक पाण्डव की नारद द्रौपदी के साथ अवधि बांध 
देते हैं, उल्लंबत पर अजु न को १२ वर्ष वन में रहना पड़ता है जहाँ वे वतद्य 
पर्वत पर आदिनाथ का अभिनन्दन करते हैं। वहाँ अपने मित्र चन्धचूड़ की 
बहिन की वे सहायता करते हैं। आगे कवि ने पाप्डवों का जुश्ना में श्रपकर्प व 
वनवास दिखाया है । सभा में द्रोपदी का वस्त्र हरुण होता है। झागे वनवास में 
भोम का राक्षसों को मारना, लाक्षाग्रह से बचना, भीम का हिडिम्बा से विवाह 
ग्रादि का वर्णन मिलता है । 


दुर्योधन पाण्डवों से प्रियंबद को भेजकर पुनः सहायता मागता है द्रौपदी 
क्रुढ्व होती है । फिर अजु न विशालाक्ष विद्याधर के लड़के को हराकर इन्द्र से 
घस्त्र प्राप्त करता हे | दुर्योधन की बहिन के पति ने द्रौपदी का हरण किया 
अजु न उसे भी हराता है | दुर्वाधन ने पाण्डवों के विनाश की घोषणा की । 
' एक पुरोहित के लड़के ने कृत्या राक्षती उन पर छोड़ी । नारद की श्राज्ञा से 
पाण्डव साधना में लग गये । विराट के पास पाण्डवों का श्रधिवास रहा । ऋृष्ण 
दूत बनकर दुर्योधन के पास गये। दुर्वोधन ने माना। भयंकर युद्ध हुआ। 
असंख्य योद्धा काम आये । अ्रन्तिम ठवरि में सब पाण्डव जन दीक्षा लेते हैं । 
“नेमिनाथ उनको प्रवज्या देते है । परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर 
धर्म घोष उन्हें दीक्षा देकर उनका पूर्व भव, सुरक्षित, संतन, देव, सुमत्ति और 
सुभद्र आदि नामों से स्पष्ट करता है। उन सबने यथोधर के समक्ष साधु वृत्ति 
स्वीकार की तथा अरात्तर स्वर्ग से च्युत होकर पाण्डव बने और अब पूर्णता 
को प्राप्त हुए । 
इस प्रकार सम्पूर्ण महाभारत को कवि ने ७६५ छन्दों में संजोया है 
भाषा की सरलता, जन-साधारण के लिए रास का वोधगम्य होना तथा 
पौराणिक कथानक को नई रेखाश्रों में वांधना कवि की प्रतिभा के द्योतक है। 
पात्र थोड़े है | पांचों पाण्डव द्रौपदी, बुन्ती दुर्योधन कर्ण आदि पात्रों से यह 
ज्ञात होता है कि कवि ने साधु असाधु दोनों प्रकार के पात्रों का वर्णन कर 
ग्रस॒त्य पर सत्य की विजय दिखाई है। कवि के प्रयोग मौलिक है। जो भाषा 
की दृष्टि से मध्यकालीन ग्रुजराती या राजस्थानी के मौलिक प्रयोग एवं सामाजिक 
, तथा सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करते है । 
जहाँ तक कथा रूढि और कथा परम्प्रा का प्रश्न है, कवि ने दोनों का 
सम्यक्‌ निर्वाह मौलिक अनुदान के रूप से किया है। पाण्डवों की कथा परम्परा 
का प्रारम्भ अपश्रश साहित्य से ही हो जाता है । श्ोरिएन्टल रिसर्च इन्स्टी ट्यूट 
पूना में सुरक्षित हरिवंश पुराण के यादव, कुर, युद्ध और उत्तर इन चार कांडों 
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में से कुरु व यादव कांडों में पाण्डव चरित वर्णन मिल जाता है। * जैन महापुराएण 
में > भी पाण्डवों की कया का नेमिनाथ के प्रसंग में आंशिक उल्लेख मिलता 
है । श्रामेर भण्डार में यज्वः कीति का लिखा महाकाव्य लेखक को मिला है 
जिसमें कवि ने ३४ संधियों में पाण्डक कथा का वर्णन किया है इस प्रकार 
कथा परम्परात्रों ((/५ 5९8) के रूप क्रमश: परिवर्तित होते रहे हैं । प्रस्तुत 
रास में रचनाकार ने अनेक स्थलों पर कथा में मौलिक घटनाओं का नवोन्मेष 
किया है तथा अनेक मनोवांच्छित मोड़ दिए हैं, जो घटना वे चित्र्य तथा कथा में 
भौलिकता की सृष्टि करते हैं और वप्णव महाभा भिन्न हैं। कवि ने कया 
का आ्राधार महाभारत ही रखा है पर उसकी परिवर्तित कथाग्रों पर जैन धर्म 
व अहिसा का प्रभाव सर्वत्र स्पप्ट है। कुछ नवीन घटनाएँ इस प्रकार हैं:--- 





१--गंगा का झान्तनु की अ्रहदर प्रवृत्ति का विरोध करना तथा रूठ कर पितृगमृह 
गमन, गांगेय का अहिसा प्रेमी होना व जेन धर्म स्वीकार करना तथा अपने 
हिसक पिता से युद्ध करना । कुन्ती व पाण्ड्ु के पूर्व प्रेम व सन्तावीत्पत्ति 
का प्रसंग तथा कुवर परीक्षा व राघावैध का प्रसंग । 

२--द्वौपदी के स्वयंवर में उसके हम्य से जयमाला पांचों पाण्डवों के गले में जा 
गिरना श्रौर चारण मुनि का द्र्‌ पद को द्रौपदी का पूर्व भव समकाकर 
अह्य हीता । * हरिवंश पुराण में कवि ने अहिसा में प्रभावित हो मत्स्य 
वेध के स्थान पर धनुष चढ़ाने की ही कल्पता की है, “ पर प्रस्तुत रास में 
मत्य्य वेध भी है व जयमाला वरण भी । 

३--अज्जभु न का वनवास में वेतद्य (वेंयडढह) पवत पर जाकर आदिनाथ को 
नमन करना ओर मरिचूड की बहिन को छुड़ाकर पुनः उसके पति 
की देना । 


१-अ्रपश्न श साहित्य; श्री हरिवंश कोछड़, पृष्ठ ६८। 

२-महापुराण-उत्तरपुराणम्‌; -श्री ग्रुणभद्राचायं, भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
संस्करण एछ ३८०, इलीक ७३-६० | 
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डन्श्रपश्न श साहित्य; श्री कोछुड़ पृष्ठ ६८ 
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४--आुधिप्ठर का राजसूय यज्ञ में शांति जिनेद्ध की प्रतिमा का अरवस्थापन 
करना ) प्रियंवद का प्रसंग तथा पाण्डवों का पुनः अपने असली स्वरूप को 
ग्रहरा करना । 
५--पाण्डवों के जाने पर कुन्ती व द्रौपदी का नमोंकार मंत्र का ध्यात करना | 
पुरोहित का पाण्डवों पर कृत्या छोड़ना तथा पुलिद का आकर कृत्या से 
उनकी रक्षा करता । कालकुमार व जीव यशा का अ्रग्ति विसर्जन । 
६--पाण्डवों को नेमिनाथ के उपदेशों से निर्वेद होना तथा दीक्षा ग्रहण । धर्म 
घोप का पूर्व भव बताना व उनको निर्वाण प्राप्ति होना श्रादि घटनाएं 
मौलिक है। 
रास में श्रनेक वर्णन मिलते है जो जन-भाषा में है। सरलता शौर सहज 
ग्भिव्यक्ति ही इस काव्य की कसौटी है। राजपुत्रों के दन्द युद्ध एवं उत्साह मूलक 
मुद्राश्नों के चित्रण बड़े प्रभावशाली बन पड़े हैः-- 
केवि दिखाडइ खांडा सरमु, केवि तुरंगम जाणइ मरसु 
चक्र छुरी किवि साबल मालइ, किवि हथियार पडंता भालइ 
पहिलु! सरमइ घरमह पूत्रो, जेह रहदई नवि होइ छात्रों 
अठिउ भीमु गंदा फरंतठउ, तउठ दुयोधन मिउद तुरतऊउ 


लोह पुरुष छुद चक्रि भमंतउ, पंच वारि श्राहणाइ तुरंतड 
राधा वेधु करीउ दिखाडइ, तिसठ न कोई तीण अखाडइ 
तीछे हुफी अठइ कररणू, अरजुनु पामइ मूकरि मर 
रोसि ऊयइ बेड कऋफेवा, रणरसु जोइ देवी देवा 
धररिं। धसक्‍कइ वाजइ गयरू, हारिइ जीतइ जय जयवयरा 
हीया ध्रसवकइ कायर लोक, संततण्णा मन करइ सशोक 
जाएें बीज पडि (प्र) श्रकालि, जाए घम्रुद्र खुइद्या कलिकाल 
(ठवरिय ४ पृ० १३) 
कवि का स्वयंवर, नगर तोरण, अनेक वाद्यों श्रौर उत्सवों का वर्णन बड़ा 
प्रवाहपूर्ण बन पड़ा हैः-- 
बाजीय जंवक गरुहिर नीसाण, दिखयरो रेणिहि छाईडए 


-40007व78 080 छी6 खाए पफगदांह0) 9 पिछ|5एएक 08070- 
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द्प हा ई रद #ह ब्रा द्द 


0 


पहुतद जाणीउ पं दर 
तलीया तोरण वंदरवाल, नथहठ 
मरिय मय पूतली सोवन बंभ, मोतिउ चउक पूराविया ए 
कू'कय चंदरिंग छडउ दिवारि, घरि घरि तोरण ऊमीयां ए 
तयरि पइस्तारउ पंड् नरिंद, किरि अमराउरि अवतरी ए 


|| 


कवि के स्त्री और पुरुष दोनों के रूप वर्णन में कलात्मकता मिलती है । 
पांचाली का श्र गार वर्णन, अ्रत्यन्त स्पृहणीय है । सलोने नयन, सुरभित कवरी, 
किस्तू री तिलक, सुन्दर कंकरा, नृपुरों की रुन-भुन और तांवूल की भांति लाल 
अ्धर सभी में तृतनता है । स्त्री और पुरुष दोनों के रूप वर्खन देखिए:-- 

द्रूपद रायह द्र पद रायह तणी कूँयारि 

तसु रूपह जामलिहि त्रिह॒ठ भूयरिंग कइ नारि नत्वीय 

स्तीसी कडु वरि कुसुमह खूपु, कानि कनेउर भालहलइ ए 

नयरा सलूणीय काजल रेह, तिलउ कसत्तूरी बम सिघडीब 

करयले कंकण मणि रमकाढ जादर फालीय पहिरण एछ 

अहर तंबोलीय द्रपदी बाल, पाए नेठर रुणमकुणइ ए 
और पुरुष वर्णन में:--- 

सीसि चमर बंबाल अनु क्रंठि कुसुमह माल 

अनुकंठि कुसुमह माल किरि सु, मयरिय आपरि श्रावीइ 

कोइ इंदु चंदु नरिंद्र सइंवरि, पहुतु इम संभसावीयइ 

(ठवरिंयग ५, पृ० १४) 

चत क्रीड़ा में हारे हुए पांडवों का और सभा में द्वौगदी को केश पकड़ 
कर खींच कर लाने का कवि ने श्रत्यन्त प्रभावशाली वर्णन किया है। भाषा की 
सरलता और वर्णन की चिच्ात्मकता से वर्णन और भी संजीव हो उठा है:--- 

राखिड ए राउ जूठिलु, विदुरह वबणु न मानी ए 

हारीयां ए हाथियं - थाटद, भाईय हारीय राजि सठा ए 

हारीय ए द्रपदह धीय, ऊदालिय सवि आाभरण ए 

ताशीय ए -केसि घरेवि, देवि दुसान्षरित इूजरिहिं ए 

प्राणीय ए सभा मझारि, दुरीय द्र योधन इम भणुइई ए. 

“आ्राविन ए श्रावि उत्संगरि द्रूपदि बइसिन मुझत्तण्ण ए” 

इम भस्थीए दियइ सरायु, रु (- ) हुजे तु कुलि सा ए. 

कुपीड ए काठवी चीर अट्ठोत्तर सड साडीब ए 
(ठ्वरित ६, पृ० १७) 


(६ १२१ ) 


और भी अनेक काव्यात्मक स्थल है। द्रौपदी का करुणाजनक वर्णन 
कवि ने किया है । कृष्ण के दूत वन कर जाने पर भी दुर्योधन उन्हें “भुद लद्ी 
भूयवर्लिं एक चास हिवए न पामइ” शुष्क उत्तर देता है, तो महायुद्ध की 
तेय्यारियाँ होती है, सारा दृश्य युद्ध में बदल जाता है । युद्ध वर्णन, वीरता एवं 
उत्साह के अच्छे चित्र कवि ने उरेहे है | सेन्य वर्णन और युद्ध की अ्रतिशयोक्तियों 
की चमत्कारिता हृ्टव्य हैः--- - 
दुरयोधतनु श्रति मत्सरि चडीउ, जाई जरासिधु पाए पडीउ 
“मुक्त रहद पहिलउ दिउ अगेवाणशु पंडव कन्ह दलउ' जिममाण” 
ईहा सेनानी गंगेउ प्रह विहसी जुडियां दल बेउ (प्ु० ३०) 
हाथी घोड़ो और श्रसंख्य पेदल सेना का युद्ध वर्णव, सिरों का कट कट 
कर गिरना और नाचना, सामंतों की गव॑ मिश्चित हंसी कुरुक्षेत्र को और भी 
उत्साहपूर्ण बना देती है । वर्णव की अ्रलंकारिता तथा श्रनुप्रासात्मकता देखिए:--- 
दलमिलीयां कलगलोय सुहुड गयवर यलगलीया 
धर प्रसकीय सलवलीय सेस गिरिवर टलटलोया 
'रणवणीया सवि संख तूर अबरू आ्राकंचीउ 
हय॑ गयवर खुरि खणीय रेखू ऊडीउ जग्रु रंपीउ 
पडई बंध चलवलइं चिध सींगिरि/ ग्रुण साधई 
गइवरि गइंवरु तुरगि तुरशभ राउतत रण रूधइ 
भिडइ सहड रडवड्‌इ' सीस धड नड जिम नच्चह 
हसई धुसइ' ऊससइ वीर मेगल जिम मच्चई 
गयघडग्ुड गडमडत धीर धयवड धर पाडइ' 
हसमसता सामंत सरसु सरसेलि लिखाडइ 
जयद्रथ के लिए प्रतिज्ञा, श्रद्धु न का शौर्य श्नौर द्रोण की वीरता दृष्टव्य 
है। कहीं कहीं वीभत्स के भी दर्शन होते हैं। कवि ने कर्ण, शल्य, शकुनि, 
' दुर्योधनसवके वध का वर्णान किया है:--- 
पाड॒इ चिंध कवंध बंध धर मंडलि रोलइ 
वारिंय विनारिय किवारिय केवि अरियर धंधोलइ 
कुट्ट करीउ गोविंदि देवि रथु धरणिहिं खूतउ 
मारीउड अरज़ुनि करण कूडि रणि श्रणकूमतंउ 
- शल्यु शकुनि बेड हणीय वेगि नकुलिं सहदेवि 
सरवर॒माहि.. केढावीयड दुरयोधनु देवि 
राइ संताहु स्रमोपीयड भीमिहिं सु भिडेड 


( १२२ 
गदापहारि, हणीय जांच सनि सालु सू फेडिड 
सीसु शिखंडी तणउठ ताम्र छेदीड छब्ु साधीउ 
पाय पराभव नइ प्रवेलि गति माग्र विराधीड (४० ३०-३२) 
इस प्रकार श्र गार, करुण, वीर, रोद वीभत्स आदि भावों के चित्र 
खींच कर, श्रन्त में पाण्डवों को जेन दीक्षा द्वारा सम्पूर्णा रास का समाहार श्वांत 
ओर निर्वेद भाव में कर दिया है । धर्मघोष का कथन उल्लेखनीय हैः--- 
ऊपनु' केवल नाणशु सामीय ए नेमि जिणेत्तरह ए 
सांभली स्ामि वखाणू विरता ए सावयव्रतु धरइ ए 
वरतीय देसि श्रमारि नासिक ए जाई जिशु नमइ ए 


सामीय गणहर पासि पांचह ए हरिख्रिहि ब्रतु लिइ ए 
बोलइ गुर धर्मबोधु “पुत्र भवि एपांच ए कुणवीय ए 
वसई ति अचलह गामि वंधव ए पांचए भाविया ए 
सुरईउड संतनु देवु सुमतिक ए सुभद्र, सुचांमु ए 
सुगरुद यशोधर पासि हरखिहिं ए पांच ए ब्रतु धरए 
कशणगावलि तपु एक. वीजऊ ए करइ रवणावली ए 
मुकुतावलि तपु सार चउपऊ ए सिंहनिकीलिक ए 
पांचमु आंबिलवर्धमानु तथु तवी ए श्रस्पुत्तरि सविगिया ए 
च्रीयला तुम्हि हुम्रा पंचइ ए भवि ए सिवयुरि पामिस्रउ ए 
साभली नेमिनिरवाणं चारण ए सवणह सुरिस वयरिण 
सेत्रुज तीथि चडे पांचह ए पांडव सिद्धि गयाए 

(ठवणि १५, ४० ३३) 


इस प्रकार उक्त उद्घारणों से स्पष्ठ हो जाता है कि कवि ने कई 
घटनाओं का परम्परित वर्गन करने हुए भी मौलिक स्नजन किया है । 


प्रस्तुत रास के छल्दों में बड़ा वेविध्य है। पझम्पूर्ण रचना को १५ 

ठवरिय ? में विभक्त किया गया है। इस रास की ठवर्शि में विशेषता यह है 
१-उवरिं' 78 087ए७0 709 एक स्थापनिका री, ठवरणित्रा 4 
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कि उसका अनुगमन वस्तु छन्‍्द करता है। भरतेश्वर बाहुबली रास के छन्दों से 
इसका पर्याप्त साम्य है । प्रथम ठवरि या ठवरि में २२ कड़ियों में १६--१ ६+- 
१३ मात्राएं हैं तथा २३वीं कड़ी में वस्तु छनन्‍्द है। द्वितीय ठवरिण में चौपाई 
तथा उसके साथ द्विपदी भी, अतः यह छनन्‍्द मिश्र बन्ध कहा गया है ! * तृतीय में 
रोला है । चौथी पांचवी में दोहा चौपाई है । छठी ठवरिंय के सम चरण में दोहा 
तथा विषम में चौपाई है । समचरण के अन्त में ए मिलता है। देशी सवेया की 
भांति प्रयुक्त चार कड़ियाँ भी इसो ठवरिं' में मिलती है। पुत्रः समचरण में 
दोहा और चार चरणों के साथ एक हरिगीतिका भी मिलती है ओर श्रस्त में 
वस्तु छन्द है । जिसके नाम से ही केथा का बोध होता है। * ७वीं में घ्तोरठा 
ओर ८वीं में २३ कड़ियों तक शुद्ध सोरठे मिलते है, जिसके विषम पद में अनुप्रास 
मिलता है । * €वीं से १४वी ठवरिय तक चौपाई ही मिलती है। वस्तु छन्द 
सबके साथ मिलता है। इस प्रकार कृति में छन्द वेविध्य स्पष्ट है । 
सूक्तियाँ:--रास में अनेक प्रसिद्ध सृक्तियाँ है, जो उल्लेखनीय है । 

(१) किम रमणायरु हीयइ तरीजइ 

(२) क्रमि क्रमि जुन्वरिण तिरि] पसरीजइ बीजतरणी ससिरेह जिम 

(३) कीजइ पातकु पुण्यवंति कइ लाज कि रीस॑ 

(४) वाधइ' पंचइ चंद जिम पंडव ग्रुण गंभीर 

(५) मंच चडयां सोहइ जिमचंद 

(६) कुडल सरिसउ लाधो वालो रंकु लहइ जिम रयण भमालो 

(७) किसु' न कीधइ रात्रि श्रवसरि लाधइ परमवह 

(८) देवु न गिणाई देव गिराह पुण्युनइ पापु 

संताप सुयणह करई पुण्य हीव जिमराय रोलई 
दारिद्र दुक्खु केह भरई तृष्णा किज्जि गिरि सिहक ढोलइ 


ह8 48 9 00र0प्रशंप6 गंगर-ए९868, जगका 8प्रा8 पर 8 000 
$878 0 06 9076ए70प8 ठवरिं/ ७74 6 ठवरि। 60 400 फ्र« 
७. 0. 8, 05णएत, भूमिका छु० ७। 

२-मुर्जर रासावली : पंचपंडव चरित रासु : पृष्ठ १२-१४। 

8-86 वस्तु 96678 88 78 ए879 ग्रक्षा78 85788868 60 & 8078 
07 96 ०प्र78 07 क6 8079. 7 48 9 गांगरं४#प7/७ ॥89, 
896 78 शा छ॑ फ6 वी78 ॥76 #ज़#ए8 एशंग8 70769/॥8प 
60 2ं8ुणां। शक 78 % ध्रूवपद । 5. 0. 5. ७७४7] , 0986 7. 

इनवही ग्रन्थ + पृष्ठ २०-२२ । 
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(६) भिडइ सहड रडइवंडइ सीस धड नड जिम नच्चइ 
हसइई' घुसद' श्रससइ' बीर मेगल जिम मच्चइ 


प्रस्तुत रास की भापा सरल हिन्दी है जिसमें प्राचीन “राजस्थानी,- जूनी 
गुजराती श्रादि बब्दों की वहुत्तायत मिलती है। अपने भावों को सरलता से 
व्यक्त कर देना शौर श्रपनी अभिव्यक्ति में पूर्ण ईमानदारी रखना तथा उसे 
क्लिएता से वचाकर जन-साधारण के लिए सुलभ वना देना ही सच्चे कवि व 
कविता की पहिचान होती है। इस कृति में श्रनावश्यक श्रालंकारिकता तथा 
कला-बाजियाँ नहीं हैं इसमें जो भी है, वह जनता का काव्य है। जिसमें 
मानव मात्र के लिए सन्देश है । १५वीं शताब्दी के रास में भरतेश्वर-बाहुबली 
रास के वाद यही रास सबसे महत्ववूर्ण है। भाषा में तत्सम शब्दों की पदावली 
विशाल पेमाने पर मिलती है । साथ में ही अ्रपश्र श के शब्दों के तत्रतत्र उदाहरण 
मिल जाते हैं । सरल हिन्दी के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:--- 


(१) आगइ द्वार भाहि जु बीतो पंचह पाण्डव तराउऊ चरीतो 

(२) हरिण एक हरिणी सु खेलइ, कोमल वर्याण हरिणी बोलइ- 
पेखि पेखि प्रिय पारवीउ । 

(३) पूछइ राजा कहिससि वयरि, इरसि वरि। वसीइ काररशि 
कवरशि, वोलइ गंग महा सईय 

(४) साचठ जाणइ जिण धर्म मार्गों तठमनि जुबणा लगइ विरागो 

... गंगानंदणु वरि वसए 

(५) ए श्रम्हारा कुल सिणगारी सामी अछइ अ्रकन कू यारी 
कुरुजवसंह केरउ मंडर्पू राज करेसि गंगानंदणु । 

(६) हथिणाउरि पुरि कुर नरिदं केरो कुल मंडणु 
सहजिहिं संतु सुहाग सीलु हुझननरवरु संतरशु 

(७) जनम महोछतु सुरकरइ नाचइ अपछर वाल 
दुदहि वाजइ गयणयले करणिंहि ताल कसाल 

(८) विसु दीवउ' दुस्योधनिहिं भीमह भोजन माहि, 
अमृत हुईनइ परिणामिउ पुन्निहि दुरिउ पुलाइ 

(६) श्ररजुन वोलइ रे श्रकुलीन अरजुन श्ुक्रेसि मई सुःहीन 
धिग्नु | रें धिग्ुरे देव विलासु पंचह पंडव हुई वरणवासु 

(१०) -े राखस मुझ श्रागलि वाल मारिसि -तउतू पुूगठझ काल 


( १२५ ) 


वस्तुतः आदिकालीन हिन्दी भाषा का श्ञास्त्रीय रूप धीरे-धीरे किस 
तरह किन-किन इकाइयों ((79॥68) से बनता गया, उन सब स्रोतों की सूचना 
हमें इस कृति से उपलब्ध हो जाती है । रास का उ््दं इय पाण्डवों के चरित पर 
प्रकाश डालना है | इसके अतिरिक्त कवि ने रास रमण व क्रीड़ा के लिए भी 
बनाया है:--- 


पंडव तरणाउ चरीतु जो पढए जो ग्रुणगए संभलए 


पूनिमपखमुणींद . सालिभद्र ए सूरिहं नीमिए ए 
देवचंद्र उपरोधि पंडव ए रासु रसाउलु (१५ ठवरिण, अर तिमांश) 
इस प्रकार प्रस्तुत कृति को कवि की गली और भाषा की दृष्टि से एक 
उत्कृष्ठ कृति कहा जा सकता है। 


40 


5 


प॑चपंडव चरित रासु * 
( रचयिता--शालिभद्र सूरि ) 
[ बि० सं० १४१० ] 


नेमिर्जिणिदहहद प्य परणमेवी 
सरसति सामिण्ि मनि समरेवी 
अधिक माडी श्रएुसरउ 


आगइ द्वापर माहि जु वीतो 
पंचह पंडब तणउ  चरीतो 
हरखि हिया नई हुं भणउ 
रासि रसाउलु चरीउ थशुणीजइ 
किम रयणशायरु हीयदई तरीजइ 
सानिधि सासणदिवि तणइ 
ग्रादि जिणेसर केरड नंदणयु 
कुरुना रिंदु हुई कुलमंडपण्पु 
तासु पुत्तु हुई हाथियउ 
तीणाइ थापिड तिहुयणसार 
वीजउड. अमरापुरि अवतारो 
हथिणाउरपुरु वन्नीयए 

तिरि पुरि हुउ संति जिरोसह 
संघदह  संतिकरड परमेसरु 
चककेवटिंट किरि पंचमठ 


१-देखिए-ग जे र रासावन्ी-गायडकवाड़ ओरिएन्टल 


१८, पु० १-३४ [ 


॥ १ 


॥ रे ।॥। 


दे 


४३] 


॥ +* ॥॥ 


॥ ६ ॥ 


ग्रन्यदमाला बड़ोदा सी० 


(8) रवाणायरु & 89; 6 5, फ्रछ89 च5७ 0 रि&ता-फ्राक्षटक, 


20 


५8 


30 


88 
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( १२७ ) 


तिरि कुलि मुणीय संतणु रागझो 
भूयवलि भंजइ. रिउभडिवाशो 
दारशि जग्र॒ ऊरिणु करए 
ग्रन्नदिवर्ति आहेडइ. चल्लइ 
पारधिवसएणु सु किप्रइ न मिल्हद 
दलु मेल्ही दूरिहि गयतरो 
हरिएु एकु हरिणी सु" खेलइ 
कोमलवर्यरंश। हरिणी बोलइ 
“पेखि पेखि प्रिय पौरधीज” 
सर सांधी राउड केडइ धाइ 
हरिणउठ हरिणी सहितु पुलाइ 
ऊजाईउ गिउ गंगवरो 

नयणह श्रागलि गयउ कुरंगू 
राय चीति जां हुयउ विरंग्ू 
जोइ वामू' दाहिणउ' 

तां वरि पेखइ मणिमइ भूयणु 
तीछे निवसइ. नारीरयणोु 
खरि पहुतऊ राउ धवलहरे 
जन्हनरिंद केरी घूय 

गंगा नाभि रइसमरूय 

ऊठद नरवइ सामुहीय 

पूछइ राजा “कहि ससिवयरिण 
इस्िविसि वसीइ काररि कमरिए”? 
बोलइ गंग महासईय 

“जो अम्हार॑ वयणशु सुणेसिद 
निरश्चि सो वरु मइ परिणेसिद 


| ७३ 


॥ ८ || 


 6€&॥। 


॥ १०॥। 


॥ ११॥ 


॥ १२॥। 


॥ १३॥। 


॥ १४ ॥। 


(49) 7४७ ४8, ज़ं॥88 स शाते मे डाणा।009; ४78 गुणीदइ 6७70 


(48) 70848 मुणेसइ ७. 70007068 4. 49. 


08 7600 सुणीइ; ओो 77 राग्रो छाते भडिवात्रों 0 80986 गक्ं 
6 48 छ्णीशशा 88 उ. 


(27) 08. छं:68 प्‌ 407 ख छत प 8 एछतपशा 56 ए 


46 


60 


65 
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( १२८ ) 


खेचरु भूचह शूमिधरो/? 
त॑ जि वयणशु राइ मानीजइ 
जन्हराय बेटी परिणीजइ 
परिशी  पहुतदठ. निययघरे 
ए पुत्त तसु कूखि ऊपन्नड 
विद्यालक्षणग़ुणसंपन्‍नउ 

कला वाहत्तरि सो पढेए 
गंगानामि गंगेड भणीजइह 
क्रमि क्रमि जुव्वरिंग तिरित पसरीजइ 
बीज तणी ससिरेह जिस 
नितु नितु राउ अहेडइ चल्लइ 
रोसि चड़ि राणी इम वुल्लइ 
“प्रियतम पारधि मन करउ” 


राइ न मानी- गंगा राणी 
तीखा दूरखि मनति कुरमाणी 
पूत्तु लेउ पीहरि गईय 
घनुपकला माउलउड. पढावइ 
जीवदया नियचित्ति रहावइ 
वोधि चारणमृुनि तणईइ' 
साचउ जाणइ. जिखधर्म मागों 
तठ मनि जूबण लगइ विरागो 
गंगानंदशु वि वसए 
वंस्तु 


च््ठ हि 


संतणु राउ संतणु वयरणु छुकक्‍्केधि 
आराहेडदइ चल्लीऊ पावयसरि मनि मोहि घूमीउ 


॥ १०) 


॥ १७॥। 


(८ ॥। 


॥ १६॥ 


॥ २० ९ 


॥ २१ ॥। 


॥ २२ ॥॥ 


(46) च 8०4 व 0800770 छांग्रा)87 #70प80 #8 4094 ए87007008- 


0०7 ४986 8200१॥08, 


(46) तंजि 48 #80896080 |7 #86 5. 7072 96 50778 8 89. 
(67) ४४४5. ४9७४ राउसंतरु २. जा 8 छ्तरशिा। छाा08 779 ४08 


6056 0076 407 297ए, 
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( १२९ ) 


पूत्त लेउ पीहारि गई गंग तीण अवमारिं दूमीय 
वात सुणी पाछठ वलइ जां नवि देखइ गंग 


चउवीस॑ [वार्स] रहइ जिम रइहीणु [अंग] ॥ २३ ॥। 
[ ठवशी ॥ १ ॥ ] 


आह मनमाहि नरिंदों प्रारधि संभावइ 
सईं दलि रमलि करंतउ गंगातडि आवद ॥ 
गंगतडा तडि अछड . ओयशु 
वित्थरि दीरधि बारह जोयएु 
पासहरा वाग्ररीय बहुय 
पइुठा वरि कोलाहलु हुये ॥। 
दह दिसि वाजइई' हाक वहु जीव विणासइ' 
एकि धुसइई' एकि धायइई' एकि आगलि नासइई ॥ 
दह॒ दिसि इम जां वनु आरोडइ' 
जीव विणासइई' तरूपयर मोड 
जां इम दलवइ पारधि लागइ 
ताम असंभमु पेखइ झरागइ ॥ 
बिहुं खबे दो भाथा करयलि कोदंडो 
वालीवेसह वालो भुथ्रदंडपर्यडो ॥। 
राय पासि पहिलु पहुचेई 
पथ प्‌णशमी वीनती करेई । 
“सांमलि वाचा मुझ भूपाल 
इरि वरि अछउठ अम्हि रखवाल ।। . 
जेती भुद तू राग्नो तेती तू सरखि 
मुझ मनु कां इम दूमइ जीवह मरणि!” ॥ 
तासु वयश्यु अवहेलइ राश्रो 
अतिवणु घल्‍लइ जीवह धाड़ 
कोपि चडिउ तसु वरणरखवालों 


(7) पफ्ठा6 ग7& रिक09 ०0 #8. 7९ 48 ते४/8७४९४४; वास 48 8/6 


00 [9 ४98 39. 


(79) एक घुसइ' 70[0680/80, 


६ आह) 


98 धनुष चडावइ जमविकरालो || 


हाकी भड ऊठाडइ आगला ति पाडइ 
सरसे जंपउ ढाडइ राउत रूसाडइ 


नमन 
नल 


वेटठड रुदु करंतड जाणी 

ताखरि. आवी  गंगाराणी 

400 वेउ पखि भुझ्ु करंतां राखइ 
नियप्रिय आगलि नंदणु दाखइ 

देखी गंगाराणी राजा श्राखंदिउ 

मेल्ही सवि हथियार बेटउ ब्रालिगिउ 


कल 
ना 


राउ भणाइई “मई किसउ' पवारठ 

06 , हिंव तुम्हि मई सु घरि पाउधारो 
राजु तुम्हाए॑ पूत् तुम्हारउ 

अज्जीउ गंगे किसु विचारउ” 

पूत्ति भतारिहि देवी अत्तिधणयु! मनावी 

पूत्त समोपीउ सय आपरि नवि आावी 

३40 पिता पृत्तु बेड रंगि मिलीया 
टेवि मुकलीवी पाछा बलीया 

हथिणाउरि पुरि राजु करेई 

क्षण जिम दीहा बहुय गमेई 

अन्ननिर्णतरि रामलि करंतउ 

5 जमणतडा तडि राउ पहुतउ 
जन खेलंती दीठी वाल 

बेडी बइठी रूपविसाल ॥ 


अनन> 
तु 


हनन 


पूछड्‌ वेडीवाहा तेडी 
“ए कुण दीसइ बइढी बेडी” । 
०0 वेडीवाहा तशु जु सामी 


राय पासि प़ारणाइई सिर नामी ॥ 
४ए अशअश्रम्हारा कुलसिणगारी 





(402) ४४, ४88 मंगा 707 गंगा. 
(3) मुकलीबी पाछावी पाछा वलोया 30 ४78 )08, 


4965 
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785 


[40 


व45 


सामी अ्रछड 
कोइ न 


( १३१ ) 


पराठु वह अभिराम 


अजीय कूयारी । 


सफनु करू जिम देवह कामु” ॥ 


तसु घरि वबइसी राड भा वाली मागइ 


वात स॒ वेडीवाह्य पुणा चीति न लागइ 
सांभलि सामी अम्ह घरखूत्तो 
घरि अछइ गंगापूत्तो 
बेटी जउ तुम्हह देवी 
हथि। दूख भरेवी 


मनि 
ञ्मगे 


ठुस्ह 
मद 


तउ॒ सइई 


कुरुवव॑ सह केरउ 


राजु 


करेसि 


धीय महारी वरणां 


ते सति पामइ 


मंडर्पु 
गेंगान॑दायु 


जि वाल 


दूख कराल 
मुझ पास्ि तुम्हि किस कहावउ 


तुम्हि अम्हारी धीय न परामउ”! 


इस निसुणीउ घरि पहुत नरिदो 


जिम विश्णचलि 


चितद 
लागी 
कू यरू 
जाहइउ 


वेडीवाहइड' 
कूयरि 


ती प्र 


मंत्रि 


वैशेबाहा अ्रति 
वयायु अम्हाश म॑ पद 


अन्‍्न्‍क 
न 


हरीउ कारिंदो ॥ 


सा बाल कुशहद न कहेई 


काल जिम देह 


वेडीवाहा 


मंदिरि 


मांयड सा ड जि कूयरि 


मउठऊजधा 


देवादेवी.. सहुयबड 


(0९9) ग्रावेलीघशेर 


ः 


पएगपैंठः सूच्रों तः 


4०००3 


हा 
ज्ज॑ ० 


त॑ जि भणीजड़ 
प्रतिन्ञा 


कीजइ 


तंड 
तडड 


3! 
न्ण्प 


ड्हू 
> 


दहेई ॥। 


न 


न्न्न्म 
नल 


हत0 झा? णे।? 


80 निसुणुउ मइ जि प्रतिज्ञा कीजइ 
चांदुलडइ चिय नाम्र लिहीजइ । 
एकु राजु ” अ्रनइ परिणोेबु' 
मद अनेरइ जनमि करेवु”ट ॥ 

,  निसुणीड वयणशु गभेलड बोलइ 

55 “कोइ न तिहुमरि जो तुक ततोलइ । 
निसुणठ हिव इह कन्न वृतंतू 
एह रहई होइ संतणु कंतू ॥॥ 

॥ वस्तु ॥ 


नयरु अ्रच्छु8इई नयरु अच्छुदइ  रयणउरु नामि 
' रयणसिहर नरवरु वसइ तासु गेहि एह वाल जाईय 
60 विद्याधरि अपहरीय जातमात्र तद्धि जमण मिल्हीय- 
इसीय वाच गयणह पंडी तउठ मई लिद्ध कुमारि 
सत्यवती. नाभि हुसिए संतणाधरनारि! ॥ 


[ ठवरिय ॥| २॥ | 


परामीउ सामीउ नेमिनाहु अनु अश्रविकि माडी 
पभणिसु पंडव तराउऊं चरितु अभिनवपरिवाडी ॥| 
465 हथिणाउरि पूरि कुरनारिद केरो कुलमंडणु 


सहजिहि संतु सुहागसीलु हुई नरवरूु संतराु ॥ 
तसु घरि राणी अछइ दुश्चि एक नाभि गंगा 
पुत्त.ु जाउ गंगेड नामि तिरि तिहृण्णि चंगा ॥ 
सत्यवती छंद श्रवर नारि तसु नंदण दुन्नि 
370 सवे सलकखण खझूथवंत अश्रनु कंचणवल्ति | 
पहिउलउ वैटठ करमदोसि वालप्परि विवनउ 
(768) नयर अच्छइ २. 7%8 #९0७४॥०7 व 78]07680766 7ए #6 
... 8978 2, 0ए 86 56708, एए७ ए&ए७ 7 ४86 $8056 8ए४- 
छ798760ए 760968668त ४96 €5५७०:8४8078 एक५767 तरीका 
जाछाज086 2, ७४087 ४06 500008, 
(770) सलपरा 7 (७, 707 सलक्खण, 


478 


460 


4856 


90 


496 


( १३३ ) 


विचित्रवीयू॒_ _बीजउ कुमार बहुग॒ुणसंपन्नउ ॥ 
राउ पहुतउ सरगलोकि गंगेयकुमारि 
तउ लघु बंधवु ठविउ, पाटि तिणि वयणविचारि ॥। 
कासीसरघरि तिल्नि घूथ अभ्रंबिकि अंबाला 
त्रीजी श्रबा अछुद वाल मयराह जयमाला ॥ 
परिणावेवा तीह वाल सयंवरु मंडाविउ 
गंगानंदणएु चडीउड रोसि अ्रणतेडिड श्राव्यों ॥ 
समरि जिणशीय सवि राय बाल लेउ त्रिण्हर आव्यों 
बउउ महोच्छठ करीउ नयरि बंधवु परिणाव्यों ॥ 
अधिकि बेटड धायराठु सो नयणे आधड 
अ्रंवाला नउ पूुत्तु पंद्र त्रिहु भुयरिं प्रसिद्ध ॥| 
अबानंदर/ु विदुर नाम्रु नामिं जि सरीखठ 
खइ खीरणाइ पुणु विचित्रवीयु पंड्ु राजि प्रतीठिउ' ॥ 
कुतादिवि नठऊ। लिविउ', रूपू देखीउ चित्नामि 
मोहिउ पंडु नरिंदु चीति श्रति लीधउ कार्मि ॥। 
विद्याधर वरनि कुरियहि एकु मेल्हिड छुद बांधी 
छीडिउ पंड्ुकुमारि पासि तसु मुद्रा लाधी ॥ 
एतदइ्‌' श्र धकवृष्णि नामि सोरीपुरसामी 
दस बेटा तसु एक धृूय कुतादिवि नामी ॥| 
पाटी आपणशहार पुरुष. सोरियपुरि पहुतउ 
“पंडु वरीड” पिय पासि कूयरि संभलइ कहंतउ ॥ 
तवि जीमइ नवि रमइ रंगि नवि सहीय बोलावइ 
बोलावी ती पहीय जाइ  अखत्ेेडी आावइ ॥ 
खीजइ मूकइ रडइ वाल जिम सयरु संतावइ 
कमलिणिकाणरि मझ समाधि सा किमइ न पामइ ॥। 
चंदु य चंदणु हीयइ हारु अग्रार समाणउ 


च्क 


(8]) आ्राधठ 77 5. 407 आंधड, 


200 


206 


20 


25 


220 


( १३४ ) 


कुणहुद कांइ दहई दूखु जाणीइ तु जाणद 
नीलजु निधिएु मई अजाएु कांइ मारइ मारा 
ईरिः जनमि मुझ पंदुकुमर विशु नहीं ये भतारों/ 
विरहि विरामीय वा मझारि जाईउ मणि कायइ 


लवरिम जूवणु रूपरेह तां झालिंहि जाई 


५० 


कंठि ठबइ जां पायु डाल तद्यबर णी।ए 
आविउ मूरद्रप्रभावि ताम मति चितिड सामि 
परिणीय श्रापी पंडुकुमरि आपणशीय जि बबंणी 
सहीवर बलि एक्रति हुई -पुत्तु जाबड रमणी 
गंग प्रवाहिड रण माहि धालिउ, मंजूस 
कीजइ पातक्ु पृण्यवंति कइ लाज क्रि रोसं 
जाणीउ राई कुतिचितु पंदु ज्ु परिणावइ 
लिहिई जासु निलाडि जाम त॑ सुझु आवइ 
॥ वस्तु ॥ 
सवलु नरबू सवलु नरवरु देसि गंधारि 
कुयरि तसु तणाए आठ धीय गंवारि पहिलीय 
कुलदेवलिआइसि  धायरट्ठ5 नरनाह. दिन्हीय 
देवकनरद्‌इ नंदणी कुमुइरि विदुरकुमारि 
वीजी मद्रकि मद्रबयूब पंडुतणाइई.. घरनारि 
गसू धरीऊक गभु घरीक देवि मंधारि 
दुट्ठत्तरिंग डोहलऊ कूड कलहि जण म्ुमि गज्जइ 
: पुरुपवेसि गइंवरि चडई सुहड जेम मसि समर सज्जइ 
गानि रखंता वंदीयण पेखीड हरिखु करेइ 
सासु सम्तरा कुणवि सु अहनिसि कलहु करेइ 
[ व्वर्णि ॥ ३ ॥ ] 
पुन्नप्रभाविहि परामीयद पहिलु' कु तादेवि 
पुन्तमणोरहु ॒पूत्त पुण सुमिणां. पंच लहेवि 
दीठउठ सुरविरि क्षीरहरो सुमिणइ सिरिरविचंद 


(204) 2688. ४88 प्रभाति 0/ प्रभावि, 
(2) गंवारिश 9 औ5. 40% गंधारि, 


अकनक 
ट्रभ्ा 


( १३१५ ) 


जनमि युधिष्ठिरराय तराइई मिलीया सुरवइबिंद ॥ 
926 गयरणंगरि/ वाणी पडीय 'खमि दम संजमि एकु 
धरुपूतु जगि ऊपनउ सत्यसीलि सुविवेक्ु! ॥ 
रोपीउ पवरणिहिं. कलपतरों सुमिणइ कु तिदुयारि 
पवण॒ह नंदणु वज्जमत्रों भीमू सु शाण मझारि ॥। 
त्रीसी मासे जाईमउ दूमीय देंवि गंधारि 
230. दिवसि श्रबुरे. ऊपनग्रोी. दुर्यधनु संसारि ॥| 
दसह दसारह वहिनडीय त्रीजड धरइ शआ्ाधातु 
द्ाणव दल सवि निहलडा मनि एवड्ड अभिमानु 
'धनुपु चडावीउ भूयरिग भमउ ! इच्छा छंद मत माहि 
वबइठठ दीठठ हाथिणीय सुखइ सुमिणा माहि 


स् 
जल 


288. जनममहोछतवु सुर करइ नाचइ अपछरवाल 
दुदुहि वाजई गयरणवले धरणिहि ताल कंसाल 
गयणह वाणी  ऊछुलीय भ्ररझुन  इंद्रह पूत्तु 
धनुपवर्लि धंधोलिसीए... दुर्योधन घरमूत्तु' ॥ 


का 


हक 


नकुलछु श्रनइ सहदेवु भडो जुअ्ल॒लइ जाया बेठ 
240. प्रभु चंद्रप्रभु थापीयड नासिक कू तीदेउ ॥। 


सउ वेटां धयराठवरे पूंड्र तणइ घरिः पंचः 
दुर्योधन कठतिग करए. छूडा कवडगप्रपंच ॥। 
प्र्नदिशंतरि. गिरिसिहरे राजा रमलि करे 
कुतीकरयल श्रेडवडिड रडयड भीमु रुडेइ 


246 पाहणि पाहरि। आफलीउड वाल न टूमीउ देहु 
पाहएा सवि चूनउ हुयए केवद्र कउतिग्र. एह 
गयणह वाणी झशापीयड आग वज्जसरीर 
वाधईं पंचइ चंद जिम पंड ग्रुणगंभीर 


ना 


न्थ 


(228) गयणगरि 0 3४४७ . 

(284) दीठउ फापछ्७य फैफो00 वी 55. 
(288) घंधोलिसाए 70 2४९. 07 घंघोलिसीए 
(2453) अन्ना 707 श्रन्न. 

(345) पाहरि २. 70 ७४३ . 


280 


255 


2960 


५265 


2785 


९ 


भीमु भीउठंतडउ जमगतडे कूटद कुरवबीर 
पाडइ द्रउड्‌द भेंडवद वांधीय बोलद नीरि ॥ 
दुरयोधनूु रोसिहि चडीउझ बोलद सांमलि भीम 
तु मुझ वंधव कूठतड मे मरि श्रखूटश ईम” ॥ 
भीमि भिडिउ भद्र, पराडीबउ बांधीउ घालिउ नीरि 
जागिउ त्रोडइ बंध वलि नबि दूमिद् सरीरि ॥| 
विसु दीधड' दुरमोधनिहि भीमह भोजन मभाहि 
अमृतु हुई नइ परिणमिद्ध प्ृश्निह् दुरिद्र पुलाइ ॥ 
प्रतिरथि सारधि तहि वसए राग तणाद घरिसूत्तु 
राधा नामिहि तयु घरणि करणु भणु तसु पृत्तु ॥ 
सठ कूयर पंरंचग्गलडा किवहरि पढ़िवा जाईं 
धीरु वीर मति आगलउ' करापु पढ्‌इ तिणि ठाइ 


दडा लगइ ग्रुरू भेटीउ द्रोणु सु बंभगणवेसि 
तेह पासि विद्या पढ़द कूपग्रुर नइईं उपदेसि 


हु] 
अमन 


॥ वस्तु ॥ 


तींह कूयरह तींह कृयरह माहि दो वीर 
इक अरजुनु आगलऊ अनइ करणु हीयइ हरालउ 
गुरकूबई विशणयह लगइई धदुहवैशु दीधउ सरालउ 


* किस न हुई ग्रुरगति लगइ माददि नउ ग्रुरु किद्ध, 


श्रहनिसि गुद्द आराधतठ एकलवब्यु हूठ सिद्धू ॥ 
गुह परिकखइद ग्रह परविखद श्रन्नदीहंमि 
दुस्योधनपमुह सवि रायकूबर वणा माहि लेविणु 
सारींग्र॒ मिल्हि करि तालरूख सिरि लखु देविशु 
तीणं परीक्षां ग््र॒ तणी पृणठ एकु जु पत्थु 
राहवेहू तड सिखवबइ मच्छद देविणु हत्थु 
एक वासरि एक वासरि कूयर नइ माहि 
गरि परिसा जलि तरइं द्रोशचलणु जलजीबि लिदउ 
कू यरपरीक्षा तराइ मिश्ति ग्रुरिंहि कूड पोकारु किद्धउ 
धायड शअ्रजुनु धणुहधरु अवर' नधाया केइ 





(259) रगयरा। पंचर्गलउ 38 ए)#७&/0 79००प१97]9ए व। 08, 


280 


285 


290 


296 


800 


३३७: :॥ 


मेल्हाविउ ग्ुरचलशु तसु गुरू किम नवि तूसिद ॥ 


[ ठवरिंंय ॥ ४ || ] 
गुरि वीनविउ अवसरि राउ 'सविहुं वेठां करठ पस्ाउ 
तुम्हि मंडवउ नवउ अखाडउ नव नव भंगि पृत्र रमाडउ” 
आइसु विदुरह दीधउ' राइ दह दिसि जणवइ जोवा धाइ' 
सोवनथंभे मंच चडावइ राणो राशि ते सहू य आवइ 
पहिलउ' आवइ गुरु गंगेड धायरटठ धुरि बइसइ' राउ 
विद्र कृपा ग्रुरु श्रवर नरिद मंचि चड्या सोहद जिम चंद 
केवि दिखाडइ' खांडा सरघ्ु केवि तुरंगम जाराइ मरमू 


॥ २ ॥। 


| हे 


चक्र छुरी किवि सावल भालइ' किवि हथीयार पडंता भालई ॥ ४ ॥॥ 


पहिलु सरमइ धरमह पृत्रो जेह रह नवि कोइ शात्रो 
ऊठिउ भीमु गदा फेरंतठ तउ दुर्योधन भिड॒इ तुरंतउ 
सनि मावीत्रह मत्सर रहीउ पाछइ अरजुनु अति गहगहीउ 
भीमु दुजोहण जां वे मिलिया तां ग्ुरनंदरिं पाछा करीझओा 
गुरु ऊठाडइ अरजुनु कुमरो करणहि सरिसउ' माडइ वयरो 
वे भाधा बिहुं खबे वहेई करयलि विसम्‌ धणुहु धरेई 
लोहपुरुपु छइ चक्रि भमंतउ पंच वारणि श्राहणाइ तुरंतउ 
राधावेधु करीउ दिखाडइ तिसठ न कोई तीण पअ्रवाडइ 
तीछे हुंफी ऊठइई करणु अरजुनु पामइ मू' करि मरणु! 
रोसि ऊठद बेड शऋूफेवा रणरसु जोइ देवो देवा 
बेउ हुंफइई' बेड वाकरवाइ' राय तणा मनि रीकु ऊपाइ 
धरणि धसक्‍कइई गाजइ गयणु हारिइ जीतइ जयजयवयरणु 
हीयां श्रसक्कद' कायर लोक संत तरागां मन करइ' सशभोक 
जारो वीज पड़ि (श्र) अकालि जाशे मु'द्र खुभ्या कलिकालि 
क्षरि नान्‍्हा क्षरिंग मोटा दीसइ' माहोमाहि खुसए' बेड रीसइ' 
बंधवि वींदीउ राउ दुजोहरपु चिहुंपंडवि वींटीउ द्रोण्यु 





(26१) मत्स 77 )/॥5. 407 मत्सर. 
(297) जयवयणु 77 258. ई07 जयजयवयणु, 
(300) रीस 7० (8 . रीसईं . 


॥ १० ॥। 


॥ ११॥। 


॥ १२॥। 


38]0 


845 


820 


( रेल ) 


पहुत्तउ द्वावरि प्रलठ ई'ह लगइ कइ अम्ह घरि विलड 
गीलइ “रे अकुलीन, अरज़ुन फूमफिसि मद सु ॥ रै३ ॥। 


ला 


कि 


4 प्ग्म 
रे 


श्रर 
अ्रजुन सरसी भेडि न कीजइ नियकुलमानि गरवु वहीजदइ 

इम आपरापु घणु वखाण बोलिन तीयकुल तस्ु प्रमाशु ॥ १४॥॥ 
इम झरोडिउ तपि जा करणु पुरुष पराभवतरि साह मरशणु 

दुरजोधनि तउ पत्र॒उ करोजइ “बीराचारि कुछु जाणीजइ!”” ॥ १४॥] 
एतइ' अतिरथि सारथि आवइ करण तगशु' कुछ राउ जणावइ 

“मई गंगा ऊगमतइई दीस लाधी रतनभरी मंजुस ॥१६॥ 
कु डल सरिसउ लाघड वालो रंकु लहइ जिमरयण भकमालो 

तिगिं दिरिदीठ सुमिणइ सूरो श्रम्ह घरि अविउ पुत्रह पूरी. ॥ १७॥ 
कान हेठि करू करिउ छ्ु सूतउ तउ अम्हि कहीयइ करणु निरुत्तउ/! 

इस्तलीय वात मन भीतरि जाणी मूकून कहीउ कू ती राणी ॥ १८॥॥ 
करापु दुजोह्यु वेई मित्र पंचह पंडव केरा जात्र 

तमु दीवु' सइ कूपरं राजो सो संग्रहोद जिरि हुई काजे ॥ १६ ॥ 
द्रोणगररि कूगतां वारी बेड बेटा बहुमानि भारी 

ईम परीक्षा हुई अखाडइ टोछे अरजुन चडोउ पवाडइ ॥२०॥। 


॥ वस्तु ।॥। 


श्रन्नवासरि अन्वासरि राख्सथानि हि 

परिवारि सु अछई ताम दृूतु पोलि, पहुतऊ 
पडिहारिष्टि वीनविड लहीउ मानु चाउरि बइट्ठऊ 
पथ परमी. इम वीनवइ “द्र पदर्नारिदह धोय 


परणउ कोई नरपवरुराहावेह करीउठ ॥ 
दर पदरायह 5 पदरायह तणी कू यारि 


तमु रूपह जामलिहि त्रिहृठ भूयरिंग कइ नारि नत्थीय 
पाधारउ छुर्मार सहीव आठ चक्र छद थंमि थंभीय 
तींह मति वि पूतली फिरई स सृष्टि संहारि 


(308) त्तपि 49 १5, तपि, 


(85) त्॒ ए० सउ छा जो 77 काम्रो ७४8 7777-39687 77 5, 


( १३६ ) 


तासु नयण वेही करी परिणउऊ द्रुपदि नारिए ॥ 
[ खरिंसय ॥ ५॥ |] 
पंड्र नरेंसरों सइंवरिं जाइ हथिस्ताउरपुर संचरुए 
राइ दले सरिसा कूयर लेउ तारे सु जिम चांदुलउ ए 
330 वाजीय त्रंवक ग्रुहिर नीसाण दिणयरो रेखिहि छाईड ए 
पहुतठ जाखीउ पंड्र वरिद्रु द्वूपदु पहुचए सामहों ए 
तलीया तोरण बंदरवाल नयरु उलोचिहि छाईउ' ए 
मशिमय पूतली सोवतथंभ सोतीय चठक पूराविया ए 
कंकूय चंदरिए छुंडड दिवारि घरि घरि त्तोरण ऊभीयां ए 
3835 नयरि पइसारउ पंदडु नरिंद किरि अमराउरि अवतरी ए ॥| 
पोलि पहुतउ पंड्र तैजि तररणि पयंद्भ 
सीसि चमर वंबवाल श्रनतु कंठि वुसुमह माल | 
अनु कंठि कुसुमह माल किरि सु" मयरि श्रापरिय श्रावीद 
कोइ इंदु चंदु नरिंद्र सइवरि पहुतु इम संभावीयइ 
340 चडीउ चंचलि नयरिं निरखइ' वयणु वोलइ सउ' सही 
पंच पंडव सहितु पहुतु तझ पंडु नरवरू हुई सही” । 
मिलिया सुरवए कोडि तेत्रीस गयरों दुदुहि द्रहद्नहीय 
मेडे बइठला रायकूयार आवए कूयरि द्रपदीय 
सीसि कच्ु वरि कुसुमह खू'पु कानि कनेउर भलहलइ ए 
3465 नयरा सलूणीय काजलरेह तिलउ कसत्त्री यम सिवडीय 
करयले कंकेण मरि! कमकारु जादर फालीय पहिरण ए 
२ अहर तंबोलीव द्रपसी वाल पाए नेडर रुणभुणइ ए 
भाईय वयरिहिं राधावेशु सरवर साधइ सवि भला ए 
कुणिहि न साधीउ पंडु आ्राएसि अरजुनु ऊठइ नरनीउ ए 


त्यााई 


न न, 
न्यााई 


(827) 3887 फंड ]78 ७. २ ॥छा 7740007709 06 एपा॥)87 
07 76 880070व ४४७४४ 800 $98 0]058 07 ४#76 5807077. 
चेशांए 598. ४5५७०7९४४५ .8 50083 ७४ ॥छा 

(8380) (४5. ॥७88 जाईंड 07 छाई. 

(888) ४8, ॥88 किरि ई07 किरि. 

(84]) #& 986 ७गदे ० 8 (78 ॥१ 

(349) ४8. ॥88 ०मॉए नरचरीठ छपते 7ऊ नरनरीउए; ७६ ४8 970 
0६ ४08 ॥778 ४976 75 ॥२ 


( १४० ) 


880 '्रति घाुहु जूनुं एहु तूब स्ामि :सबल वेहु 
इस भणी रहेंठ भीमु सो बनुयु नामइ कीमु' 
सो धनुपु नामइ कीमु काठकि धरशि शक्रासकि घडहडी 
वंभंड खंड विखेंड थाइ कि समग्गि सयल वि रडवडी 

भलहलीय सायर सत्त सुरगिरि शूग्रु शुर्गि खडखडी 

3865 खणु एक असरणु हुआ तिहयणु राय सयल वि धरहडी 

एतडइ' हूबड जयजयकार सुर पतन्नग सवि हरखीया ए 

धनु धनु रायह द्ूपदवीय जीणा श्रसंभभ वर वरिया ए 

धनु धनु राणीय कुतादेवि जसु कुहिंहि ए ऊपना ए 

पंचम गति रहइ' अवतर्या पंच पंचवाणं जिसा जगि हुया ए 

860 पांचइ गाईय सुर सुरलोकि सुर वए सिरु घृणाविया ए 

हीयले महिलीय करइ विचाढ “कवशु कीउ तपु द्र्‌ पदीय 

कोइ न त्रिह् जगि हुईय नारि हित पछी कोइ वे होइसि ए 

एक महेलीय पंच भतार सतीय सिरोमरिंं माई ए 

राधावेधु सु अरछुनि साधिउ मनचींतिउ वर लाडीय लाधउ 

8068 जां मेम्हि नलि अरजुन माल दीसइ पांचह, गलि समकाल 

राइ, युधिष्टिरि मनि लाजीजइ तिरि खरि चाररिं मुनि वोलीजइ 

“'नियुणाउ लाडीय तपह प्रमाणु पूरविलइ भ्वि किया नियाएु' 
भवि पहिलेर्‌इ बंभरिं हुंती कड्गउ' तूवु मुख्िवर दिती 
नरग सही वलि साहूरि हुई पांचह पुरिस प नियाणु घरेई 
एहू न कोईय करुठ विचार द्रप्रदराणीयपंच भतार? 
साहू कही नइ गयरि पहुतउ पंड् चराहिवु हुयठ सयंतउ 
अघ्हवि दीजइ' मंगल चार जगि सचराचरिं जयजयकार 
लाडीय कोट कुमुमह माल लाडइय लोचन अ्रति अणीयाला 
लाडीय नयणे काजलरेह सहर्जिह लाडण सोवनदेह 
878 कुती मद्रीय माथइ मउड धनु घतु पंडव दर पदि जोड़ 


जि 
ब््न-> 


ए0 
ञ्य 
(2 


पंचइ पंडव बइठा. चडरी नरवइ आसातव्यट मउरी 


(352) क्रीम 77 ४5. $07 को मु. 

(855) घरडी 70 ४58. 407 घरहडी . 

(870) कोईबरउ 70 2४४5. ६97 कोईय करउ. 

(370) ## 98 ७४ एम ४ंड (ग9 शक 48 9 पर, व्वणी 
47086890 0 वस्तु. 


( १४१ ) 


!। वस्तु ॥ 


पंच पंडव पंच पंडव देवि परिणोेवि 
सउ' परिवारिहिं सु दलिहि हस्तिनागपुरि नगरि आरावइ 
अन्नदिवर्सि रिपि नारदह नारि कज्जि आदेसु पामई 
380 'समयधस्मू जो लंघिसिईइ तीरा पुरपि वनवासि 
वार॒ वरिस वसित्र अवसि अहनिसि तीरथवासि 
सच्च कज्जिहि सच्च कज्जिहि अन्न दीहंमि 
उल्लंघिड ग्रुरुवयरशु इंदपुत्तु. वनवासि चल्लई 
गिरि वेयडडह तलि गयऊ परणमिउ नामि मल्हारु 
386 निव मणि चुूडह राजु दिईइ पहिलउ उपकारू 
वार वरिसत वार वरिसह चडिउ विमाणशि 
अट्ठावयपमुह सवि नमीय तित्यथ जां घरि पहुच्चई 
मणिचूडह मित्तह भयरि राउ एकु परिहरीउ वच्चई 
« गहीय प्मावर रिउ हरिउझ मंजिउमारग कुंड 
390 धरि पहुत्तन बेड मित्त लेउ हेमंगद् मणिचूद्ध । 


[ ठवरिंय ॥ ६ ॥ ] 


एत्तल॑ ए एंड्र नरिंदों जूठिलोी पादि प्रतीटिड ए 
बंधवि ए विजयु करेवि राय सवे वसि श्राणीया ए 
सोवन ए राशि करेवि बंधव आगलिज निखणं ए 
मित्तह ए रईय मणिचूड राय रहद सभा रमणम ए 
398 राइहिं ए संति जिणंद नवउ प्रासादु करावीउ ए 
कंचणा ए मरि[मय थंम रखणमइ विंव भरावीयां ए 
तेडीड ए देवु मुरारि राउ दुर्योधनु आवीउ ए 
इछीय ए दीजई' दान विवप्रतिष्ठा नीपजं ए 
वरतीय ए देसि श्रमारि ऊरिण कीधी मेदिनी ए 
400 हसिऊ ए सभा मकारि राउ दृुरयोधनु पराभवी ए 


जनक 





(88]) घरिस 77 ४5. ४07 चरिस. 

(8?3--884) 8७#छ9९९७ ९86 $फछ0 ॥708 876 0०९) 50 98 
076 १9078 [96 ग्रीएशगग)ह कांच चल्लई-॥0८6007९2 
$0 ४98 ई0777989707 ०0 8 ४३४४प 70606, 


( १४२ ) 


माउल ए सरिसउ मंत्रु तायह श्रम आगलि बीनवं ए 


वारिठ 


आगीय ए समामिसेश पंडव पंचद राद सउझ ए 


[) 


क़्डा 


कै 


विदुरि ताएग्य वयागु न मानइ 


* ६ 
जन 
श्न्ड 


कूडिंहि ए दीजइ मान वयरिह्ने मांडडइ जूबद्उ ए 


408 राखिद 


है 
कि टठि्लि ऐ> 64 ७-9० गा व्क ्न्ब्क मान कण्सो ८ $ # ४ 
ए राउ जूठिलु विदुरद् बंबगु ने मानी ए 


हारीयां -ए हाथियं थाद भाईयव हारीय राजि सऊठ एु 
हारीय ए द्रपदह घीय ऊद्यलिव सत्रि आमरमण ए 
ताणीय ए केसि धरेवि देवि दुसासरिग दुजरणिहि ए 


आशणीय 
4]90 टघअ्राविन 


आओ 


ए समभाममकारि दुरीय दुर्मोधन इम भगं ए 
ए शथ्ात्रि उत्संगि द्रपदि बइसिन मुझ तर्ण ए! 


इम भरी ए दियइ सरापु ८ [ - ] हुजे तु कुलि सउ 


कुपीय ए काइबी चोद अदट्ठोत्तर सउठ साडीय 
उठीय ए गुर गंगेठ कुणावि दुर्बोचनु ताजिउ 
तठ भर्ण ए “पंडव पंच वयणु महारठ पडिबज्ञु 


है 


अल तन 


4/8 वारह ए वरस वणवासु नाठे हींबिवु तेरमई ए 


अम्हि किम ए्‌ जारियु तुहितद वनवासु जु तेतलु 


अं 


जन 


पंडव ए लियद वणवासू सरसीय छद्ठीय द्रपदीय 


॥ वस्तु ॥ 
हैय देवह हैय देवह दृटठ परिणामु 
पियं पंचह पेखतां द्रपद्धीय कडिचीर कंडढीय 


घृः 
420 द्वरोण विदुर गंगेय ग्रुरा न हल्लि -कोहग्पि दड़ढीय 


श्रम आसमुद्द घरहि धरिय इक्केक्कद कडिचीरि 


हाकीउ 


कप 


रल जिम काढीइंठड आबमतई सूरि ॥ 


[ ठवंरणि ॥ ७ ॥ | 


अह देवह वेसि तेवि पंच ए पंडव वरि चलिय 
हथिणउरि जाएवि मुकलावइ निय माय पीय त १ 


496 पय प॑ 


रसामीय निय ताथय कुती मद्री पथ नमीय 





(40॥) #8 


88 वीनव 407 वीददवं. 


(409--40) भर त्खं; श6 गिर अैशाप5ए्काक तेठँ व8 07760 ४ 


(49) 8. 


82ए९797 780९8 77 #8 >[5., 588 ७50 40] छ00ए8, 
#88 काढ्वीड ई07 काढ्वी चीडू. 


( र४३ ) 


स॒च्च , वयण निरवाहु करिवा काणारि[ संचरइ . ॥ २ ॥। 
- लेई निय. हथियार द्रोण . पियमहि अणगमीय 
: कुतादिवि भरतार नयण नीर नीभकर भमरइई ए ॥ ह३ ॥। 
.... -सच्चदई पिय माय श्रवा श्रवाली - अविका 
480 कती मुद्री जाइ बउलातेवा नंदराह ॥ ४ ॥। 
प्मणाइ जूठिलु राउ “माइ मे अरणाइ तुहि करउ ह 
निय घरि पाछां जायउठ लोकु सहूुयइ राहवड ॥॥ पक ] 

. दाशवि कूरि कमीरि पंचाली वीहावीयउ ह 

भूमिंठ मारीड वीरू भीमिहि तु दुस्योधनह ॥ ६ ॥ 
. 4868 तठ वनि कामुकि जाइ' पंचह पंडव कुणविं सउ' 

: मंत्रह तराइ उपाइ अरजुनु आाणाई रसवती ये ॥ ७ ॥। 
परणशामीयतायह पाय पाछठ वाज्नीउ मद्वरि सउा 
विद्या बुद्धि उपाइ झापीय पहुतडद पीत्रीयय ॥ 5 ॥| 

5 पंचाली न भाउ पंच पंचाल लेड गिउ 

440 एंतइ' केसवु राउ कुती मिलिवा . श्रावीयड ॥! & ।। 
: बलु बवोलीउड. वलवंधु  सुभद्रा लेई सांचरए 
हिव पुणु हुउ निबंधु कुती श्व॒ सरसा सात ज ए॥१०॥। 
' एहु तु पुरोचन नामि पुरोहितु इुर्योधनह 
ह “तुम्हि वीनविया सामि राय सुयोधनि पय नमीय ॥११॥। 
446 मइ' मूरखि अजारि अविणउ कीधउ तुम्हा रहई 
मू। मोटी मृहकारिण तुम्ह॑ खमड स्वराहु मंह ॥१२॥। 
पाधारिसिड :म॒रानि वारणवति पुरि रहण करउ 
' ताय. तणाई वहुमानि हुँ अराधिसु. तुम्ह पयया! ॥३३॥). 
कूडू करी तिरणि विपध्रि वारणवति पुरि श्राणीया ए . 
460 किसु' न कीजइ शत्रि अवसरि लाबइ परभवह ॥॥ १४।। 
विदरि पवाचिंड लेखू “दुरयाधनु मन वीसिसउ ँ 
एस. पुरोहितवेषु का. दुम्हारड जारिजउ . ॥ १५॥ 





(448) (8, #९७९७४ मामि ई07 नामि 
(48) 79 ४४5. परवाचिउ मा? 0850 08 7600 प्रवाडिय (छप्र58वैं 
60 98 7680) 70 पवाचिड रए११00 988 70 88789 - 
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( १४४ ) 


इंह घरि अछइ मंत्रु लाख तणुउ छटद धवलहरो 
माहि. पउढाडड छात्र एकसरा सवि संहरठझा ॥१६॥ 
काली चऊदसि दीहु तुम्हे. छूडइ जोइजउ 
एउ दुर्योबनू सीह श्राइ उ पाई मारिसिएए ॥ १७॥ 
भीमू भणाई “सुरि भाव वारठ वयरी वाधतडउ 
कुलह कुलंछगु जाइ एकि सुवोवनि संहरीइ” ता १८७ ॥। 
सगरिहि खणीय सुरंग विदुरि दिवारीय दर लगइ 
हुं ऊझगारड अग ईशा ऊपाइ प्डवह ॥ १६॥ 
इकि डोकरि तिणि दीसि पांच्र पृत्र इकि वहुय सठ 
कुती नइ श्रावासि वटेवाहु. वीसमियां ॥२०॥ 


/ज2 


राति चालइ राउ मागि सुरंगह कुणवि सठ' 

दियद॒ पुरोहितु दाउ. लाखहरइ विसनह ठबइ ॥२१॥ 
साधीउड पच्छेवापु.. भीमि पुरोहि 
मेल्हीउ दीघु पीयाणु केडइ ब्रावी 


लाखहरे 
पृष्ठ मिला ॥ रशता 
हरखीउ कउठरवु * राड देखी दाधां माखुसहें 
जोयउ पुन्नपनभाउ पंडव जीवी उगरए ॥ २३॥ 
॥ वस्तु ॥ 
देवु न गिणई देवु न गिणई पुण्यु नइ पापु 
सुतापु सुयणाह करई पृण्यहीन जिम राय रोलई 
दारिद्र दुक्खु केह भरई तृणा कज्जि गिरि सिहरु ढोन्नई 
जोठउ मग्गि निसंवबला पंचइ  पंडब जंति 


राजु छंडाव्या वरि। फिरइ घिगम्नु धिग्रनु दृख सहंति ॥ 
[ ठवगि ॥ ८5 ॥ ] 
धिम्नु रि धिग्रु रि धिग देवविलायु पंचह पंडव हुई वणावासु 
उतड लाखह परिजलइ उतद भीम ज्ु केंडड मिलीइ ॥ १ ॥। 


राति खुडत पता जाइवयरी ने मइ वेगि पुलाई 
ते जीव॑तां जाणाइ किमइ कूड् नवठ तउठ मांडइ तिमइ ॥ २ ॥ 








(<7) दुबखु ]88 सं खु 70 छाप्रतशा 7 शी8 2 5.; कखु 78 


50ए7080 85 6 55 08 6070056 छत, 


(472) 25. ॥85 जे ६०४ जोड. 


( १४५ ) 


सासू वहुय न चालइ पाउ ऊभउ न रहइ जूठिलु राउ 

माडी वबोलइ “'सांभलि भीम केती भुदझ वयरी नी सीम ॥ हे ॥ 
480 इकि वयरी ना परिभव सह्या लहूया नंदण पाछलि रह्या 

हूं थाकी अनु थाकी वहु दिएु ऊग्रिउ तऊ मरिसइ सहू”! ॥ ४ ॥ 


वांसइ बाधा दंधव बेड माडी महिली कंधि करे 
तरुयर मोइतु चालिउ भीमु देव तणु' बलु दलीइ ईम ॥ ५ ॥। 
एक बाहं॑ साहिड राउ वीजी साहिउ लहुडड भाउ 

488 जां महिमंडलि ऊगिउ सूरुतां वरि पहुतठ पंडव वीरू ॥ ६ ॥। 
सहु पराघु निद्रा करीइ पाणी काररिण वि वर्ण फिरइ 
भीमू जाम लेउ शभ्रावइ नीरु पाछलि जोग्नइ साहसवीर ॥ ७ ॥ 


एक श्रसंभम देखइ वाल पहिलु दीठी श्रति विकराल 
वोलइ राखसि “सांभलि सामि हुंजि हिडंवा कहीउ नामि ॥ ८ ॥ 
490 राखस हिडंब तणी हूं घृथ तइ दीठइ मयणातुर हय 
बइठउ ताउ अ्रछइ नीय ठारि वाइ' झ्ावी माणुसहारिय ॥ ६ ॥ 
मुझ रहें श्राइसु दीघु इसु' 'कांई आ्राव्यु छंद माणसु' 
कांघि करी लेउ वहिली झ्रावि उपवासी मइं पारणु' करावि ॥ १०॥ 
कर जोडी हुं परामउ' पाय मइ' तुम्हि परणाउ पांडवराय 
498 तुम्ह उपकार करिसु हुंघणा दूंख दलिसु वणशवासह तरस” ॥११॥। 
“उभी उभी इसु म वोलिइ' पंडव वीजां मणुभ्र म तोलि 
जग॒ उद्धसिवा घर अ्रवतरइ' रूठा जगनु' जीवीउ हरइ ॥ ११॥ 
ए माडी ए श्रम्ह घर नारिए अम्ह वंधव सूता च्यारि 
ईह तरो तू” चलणे लागि भगति करी सनवंछितु माग्रि_॥ १३ ॥ 
800 एतइ राखसु रोसि जलंतु झ्ावई फुड फेकार करंतु 
बेटी बूसट मारइ जाम पीमू भिडेवा ऊठिउ ताम ॥ १४॥ 
“रे राखस मुझ भश्रागलि बाल मारिसि तउ तू पूगठ कालु 
रूख ऊपाडी वेई विढद' दह दिसि वाजइ हूगर रढइं॑ ॥ १५॥। 


आििजजल्ज-----त-+ 


(488) (8, ॥७8 बल 407 वाल. 
(498) 98, ॥88 दूप-7780880 0 दूष-इख. 
- (800) प्प७ 2४8, ॥88 रेसि 07 रोसि- 
(80॥) ॥# (४४. बूसट-& !उ876 ए070-7:०008 ॥78 लूसठ, 
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( १४६ ) 
चलरानिहाइ' जागिउ' सहू परणमी बोलइ हिडंवा वहू 
“भाई माइ ऊठाडउड राउ ए रूठउ अम्हारठ ताउ 
इस मारीसइ मुहड् भिडंतु बीजउ कोई धाउ तुरंत” 
इसु सुणी नइं धायड पत्थु कुमाइ भीम मिलिउ भडसत्थु 
पडिउ भीमू आसासिउ राइ गदा लेउ वलि साम्हउ थाइ 
अरजुनू जां कूफेवा जाइ राखसु भीमि रहाविड ठाइ 


॥ वस्तु ॥ 

ग्रह. हिंडंवा अह हिडंवा सत्यि चल्तेइ 
कुती श्रनु द्रौपदी श्र कंधि करीउ मारगि चलावइ 
कुतती जल विणू तूछीइ तहि हिडंव जल्चु लेउ आवइ 
एकु दिवसु वे जोयती भोलाटी पंचालि 
जोई जोई ऊसना पंडव वरि. विकरालि 


[ खझवरिं ॥ ६ ॥ ] 
वाघ सीह गज द्रेठि पडइ सतीय सयरि ते नवि श्राभिडइ' 
राति पडंति पंडव रड्‌इ वलि वलि मूछी भूमि पडइ 
राखसि धाई गाहिउः रानु आणी द्र[पदि लाघू मानु 
भीमसेव गलि मेल्ही माल कुणवि मिली परिणावी वाल 


भोजनु श्राणाइ मारगि वहुइ करइ भगति सरसी दुक्ख सहइ 
नवउ अवासु करी नइ रमइ पंचह पंडव सरसी भमई 


* एक चक्रपुरि एंडव गया देवशर्म॑बंसण घरि रहा 


हीडड चालइ वंभरणवेसि जिम नोलखीइई तीणं देसि 


(508) 7४४ १४४5. ४998 70 अम्हारउ, 
(534) #+ 06 शग्वे ० 6 7986 6 8७708 ग्रर्ण ०गाँए 6088 
70 0070070066 98४ ठवरणि 9 छी50 600770598, ४6 


ए87850-890979897७709 (08 8७78 85 १$ 45. 


॥१६॥ 


90<3॥| 


॥ रण वी 


॥ १६ ॥। 


॥ २०॥ 


॥२१॥॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३ ।। 


(646) 7४४ 2४5. 7ऊ॑ ठगोए 6068 ग्रर्छ 7009 8 870 0 876 
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( १४७ ) 


राइ बोलावी बहु हिडंव “अम्हि वसीसइ वैस विडंबि 


तुम्हि- सिघावउ तायह राजि समरी आवे अम्हह काजि ॥ २४॥ 


करि रखवालु थांपरित तशु' अजीउ फिरेवु' अम्हि वनि घरतु ” 


तभी हिडंवा पाछ्धी जाइ वापराजि धरशियाणी थाई 


अन्न दिवसि वंभरु संकुटंव रल जिम विलवइ पाडइ बु व 


पूछदइ भीमु करी एकंतु “आविउ' दूखु किसू श्रचिंतु 


॥ २० |॥। 


॥ २६॥। 


“बड़ुया सांभलि” वांभणु भणाइ “ए विवहारू नयरि अम्ह तणी 


विद्यासिद्ी राखसु हुई वक नामि छइ जम न हृंड 


विद्या जोवा त्तीरं पलासि पहिलु सिला रची आकासि 
राजा भीडी अवग्रहु लीउ “पइदिरि नरू एकेकड दीड 


चीठी काढइ नितू कूयारि श्रावइ वारठ जण विंवहारि 
आज़ु अम्हारइ आविउ दूउ श्रा्ु न छूट हुं श्रणमूद 
केवलि वयणु जु कूडउ थाइ जउ नवि आव्या पंडवराय”! 
पूछीउ भीमि कथा प्रवंधु वरिण जाई बग राखसु रूड्ू, 


॥ वस्तु ॥ 

वग़॒ विणासी वग्नु विशणासी भीमु ग्रावेद 
वद्धावद जएणु सयलु “जीवदानु_ तई देव विद्धउ 
केवलिवयणु जु सच्चु किंउ त्रिह भुयरिि जसवाउ लिद्वउ” 
पंचड पंडवडा वसइई तीछे वंभणवेसि 

वात गई जण जणा मिली दुर्योधन नई देसि 
राति माहे राति भाहे हुई भ्रच्छन्न 

तउ जाई द्वैतवरि। वसइ वासि उडवा करी नई 
पुरुष प्रियंवदु पाठविंड विढुरि वात बक नो सुणी नई 
पय पणमी सो वीनवइ दुर्योधनु तनु मंत्रु 
“तुम्ह पासि ए श्राविसिह्ड करणु दुरयोधन  शात्रि 
ईम निसुणीड ईम निसुणीड भखई पंचालि 
“ब्रिण रुलतां अम्ह रहद श्रजीय शत्र सिउ सिउ' करेसिद 


॥ २७ ॥। 


॥ २८ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥३०॥। 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३े२॥। 


7 086 5, 80706 छ्पठो 


रूताते बसई 07 अछई 48 7राशंग्रा0कीए 78080: [8 
89789 00 70808 46. बसई ३8 ह९7४078 60प 8४% प७/, 


( (४८ ) 


राजिसिद्धि श्रम्हह तणी लदय जेण हिव सिउः हरेसिद 

8580 पंचाली सति परिभवी बोलइ मेल्ही लाज 
पांचइजण कंइ हुसिद तुम्हि. किसाइ काज ॥३२३॥ 
माई हुई माइ हुई काई नवत्रि वंकि 
अ्रह जाया नवि सूश्रा तुम्हे रा कांई देवि दिद्धउ 
पुत्रवबंत नारी अश्रद्धइ तींह माहि तुम्हि श्रजसु लिद्धउ 

588 केसि धरीनइ. ताणीउझ' दुश्सासरणरि दुरचारि 
वालप्पशि हुँ नत्रि मुई कांई तुम्ह नारि! ॥३४॥ 


2 
कई 


7 
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रोसु नामीउ रोसु नामीउ भोमि अनु पत्यवि 
राउ भणइ “ता खमउ मुझ वयशु जां श्रवधि पुज्जई 
पंचाली रोसवर्सि अवसि अति अम्ह काजु सिज्मई 
सच्च वयणु मनि परिहरठ साचउ' जिखधर्ममूलु 
सत्यवयरि रूद्ु. पामीइ भवसायर परकूल” ॥३६॥। 


560 


दृश्रवर्यरिण दृश्भवयर्ण राउ जूटिल्लु 
गिरि गंधमायण गिया इंदकीलु तसु सिहर दिदुठऊ 
मुकलावी अ्ररजुनु चडई नमीउ तित्थु तसु सिहरि वइट्ठऊ 
8068 -बिद्या सवि सिद्धिहि गई जां पेखइ 


वरणराइ 
आहेडी  श्रारोडेड ता एकु सूत्रचह घाइ ॥३६॥। 


( टवरिंय ॥| १० ॥ ) 


सूयर देखी मेल्हिउ' वाणशु श्ररञ्ञुन सिउः कुणु करइ संधाग्तु 
तिणि खिणि मेल्हिड' वणचरि वाएु ऊडिउ' गयरि हुउ' अ्रप्रमाणु ॥३७॥। 
अरजुन वनचर लागउ वादु करठ भूकु ऊतारउ' नादु 

570 एकसर कारणि ऋरूकई वेड करइ परीक्षा ईसर देख ॥३८॥ 
खूटां अज्न सवि हथीयार मालमूक बेउ करइ अपार 


(659) ॥7%७ ४8. ॥७४ सिझई ई07 सिज्कई. 

(66]) 77])6 मि& ]७#687 0 06 ज070 रुद् 48 7700-89687. +# 
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( १४६ ) 


साहिउ अजु नि वतचरु पात्रि प्रकट हुई बोलइ “वरु मागि” 
अजु नु बोलइ “चरु भंडारि पाछुइ आवइ लउ उपगारि” 
खेचर बोलइ सांभलि 'सामि गिरि वेयडढू चुणीइ नापमि 
इद्र, भ्छइ रहतू पुरराउ विज्जमालि ते लहुडड भाउ 
चपलु भणगी नइ काढिउ राइ रोसि चडिउ राखसपुरि जाइ 
इ द्रवयणु इकु तुम्हि सांभलउ करीउ पसाउ नइ दाणव दल”! 
हरखिउ अरजुनु जां रथि चडिउ दाणवघरि बुबारवु पडिउ 
श्रसुर विशासी किउ उपगारु इंद्रि लोकि हुई जयजयकाह 
इंद्र तु ए कीधु' काजु असुर विखासी लीधउ राजु 
कवच मउड अनइ हथीयार इद्विआ्राप्यां तिहुयरिं सार 
धनुषवेदु चित्रंगंदि दीउ पुत्रु भणी इर्द्वि परठीठ 
पाछठ झ्रावई चडीउ विमाणि भाडी बंधव पणमइ रानि 
एतइ' कमलु अगासह पडीउ' बइडी द्र[पदि करग्नलि चडिउ' 
सवां कमल नी इच्छा करइ भीमसेनु तउ वि बनि फिरइ 
असउण देखी बोलइ राउ भीम पासि वछेदिद जाउ 
माग न जाणाइ खीजिंड' स॒हू समरी राइ हिडंवा वहूु 
कुणबु ऊपाडी मेलिउ' भीम जाणे दूखह श्रावी सीम 
मुखु देखी सवि घड्डया तणणु पंडव कूयरु लडावइ धणु 
जाम हिडंवा पाछ्दधी गई वात अधूरव ता इकहुई 

दर पदि वयरिंग सरोवर माहि पइठठ भीखु भलेरइ ठाइ 
भीमु न दीसइ वलतउ किमइ तउ भंपावइ भ्ररजुन तिमइ 

केडइ नकुलु अनइ सहदेउ पाणी बूडा तेई बेड 
माइ मोकलावी पइठठ राउ सविहु हुउ एकु ज्ु ठाड 

कांइ रोडा न लहइ रानि द्रपदि कू'ती रही वे ध्यानि 
मनह माहि समरइ' नवकारु एहु मंत्रु अम्ह करिसि सार! 

बीजा दिवसह दिखयर उदइ ध्यान प्रभावि श्राव्या सइ 





(678) भाउ 45 906 77 #9 7/8. 
(559) प७७ १९, फ्च8 खु 80 फांणा 830978 788697 ॥88 #१08व 


मु, #0प्8 79779 प मुखु. 


॥ ३६ ॥। 


॥। ४० | 


॥ ४२१ ॥। 


॥ ४२ ॥। 


। ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥। 


॥ ४५ ॥। 


| ४९ ॥। 


॥ '४७॥॥ 


॥ ४८॥। 


॥ ४६ ॥ 


॥ ५० ॥। 


॥ *#४ ।॥ 


(692) पफ७ (8, कक बलउ, भा 6) ए +6 0घ3ी/6 53 03 वलतउ, 
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( ६५० ) 


ग्रछइ सोवन्नीकांवज हाथि एकु पुरुषु आविठ छइ साथि 
माइ नमी मनि हरिखु धरिउ पुरुष पासि कहावइई' चरीउ 
एक मुत्ति पामई केवलज्ञानु गयरि पहुचइ इद्र विमानु 
तुम्ह ऊपरि खलहिंउ जाम जाणी सुरवइ बोलउ' ताम 
हुं पाठविउ वेगि पडिहांड जईअ पयालिकीउऊ उपगाद 
सतीय वेड छुद्द! कासगि रही इंद्रह आइसु तु अम्ह कही 
मेल्हुउ पंडव वडढ्‌इ वछेदि विश हृथियारह बांधा भेदि 
॥ वस्चु ॥ 


नागपासह बंध नाग्पासह बंध छोडिवि 
इंद्राइसि पंडवह नागराइ निजराजु दिद्ध३उ 
हाझ स्मोपीउ नरवरह ज्वतीय रेसि श्रनु कमलु लिछऊ 
अरज्ञन संग्रति कूकतां संपचूड सानिद्ध, 
मागीउझ ओात्री तुम्ह पय पंचइ विद्या सिद्ध! 
वरसि छडइ वरसि छडइ द्वे तवरि जाई 
इज्जोहण घर घरणि सामि सिकख रडतीय मग्गइ 
धम्मपुत्त वयशेण पुण इंदपुत्तु तिशि मग्गि लग्गइ 
दुर्योधन चित्रंगदह मेल्हावी उहि पत्ति 
विज्जाहररायहं नमइई' दुस्योधनु लेउ सत्थि 


( ठवरिय ॥ ११ ॥ ) 
तांड ऊपाडिउ घालिउ पाइ पूछिउ' कुसलु युधिष्टिरि राइ 


॥4 ५२॥ 


॥ ४2३॥॥ 


॥ | ४॥ 


॥ ४४ ॥। 


॥ ५६ ॥ 


॥ *७॥। 


भराइ दुस्योवनु “अतिञ्न सुखीया तुम्ह पाय जठ मइ पणमीया ॥। ध्र८ ॥। 


घर ऊपरि दुस्योधनु चलइ एतइई' जयद्रथ पाछठ वलइ 
निंउ त्रीउ कूती रहिउ सोइ अ्रजुनि आरी मंत्र रसोड 
लोचन वंची कूड करेंड चालिउ पापी द्रपदि लेड 
अजु नु भीसु भिडया भड वेउ कटकु विशासतिउ' द्र पदि लेड 
पांचे पाटे भद्विडा (४) ज्रीमि भिडी ऊपाडी रीस 


(599) ४४, घरेउ 07 धरिउ, 
(806) 76 ॥08 48 7080709]]ए 66९$९०७४ए७. 
(0624) ४78 ॥98 48 ए०७/ए 0007 प्र, लय दकए 4६ 82७78 पे 


॥ २६ ॥। 


॥ ६०॥ 


525 


980 


68836 


040) 


(684) प्रछ्क0 [666:78 सूक शाते सूकड' 


( १५१ ) 


नवि मारिउ छुइ माडी वयरि/ जिम नवि दीसइ रांडी भयरि 
एतइ नारदु रिपि आवेऊ दुर्योधन सु मंत्रु करेउ 
नर माहि वज्जाविउ पड॒हू बोलिउ दृजएु इम पडबडहु 
“पंचह पंडव करइ विश्ायु तेह तणी हुं पुरु आस” 


॥ ६१॥ 


॥ ६२॥। 


पृश्रु पुरोहित नउ इम भणइ “'कृत्या नउ वरु छूट श्रम्ह तणाइ ॥। ६३॥ 


कत्या पासि करावु' काम वयरी नु' हुं फेडड' ठामु” 
कत्या आवी धाई सकल कइ सारू कइ करू विक्रल! 
नारदु पहुतउ सिख्या देवि पंडव बहठा ध्यानु धरेवि 
एक पाई दिखयर द्रेंठि हीयडइ मंत्रु पंच परमेढि 
दिवस सात जां इण परि जाइ तां श्रच्चभू को रणवाइ' 
एतद आविउ' कटकु अपारु पंडव घाया लेई हथीयार 
घोडइ घाली द्र,पदि देवि साटे मारइ' कटकु मिलेवि 
अरजुनि जाम दलु निरदलु' राय तण' तां सूकउ' गलु' 
कृत्रिम सरवरि पाणी पीइ पांचइ पुहवों तलि मूछीयइ 
सरवर पालि द्रुपदि मिली एकि पुलिदई झाणी वली 
कृत्या राखसि तणीय जि सही भीलि वाली ऊभी रही 
मणि माला नु पाया नीरू पांचइ हूया प्रकट्सरीर 


॥ वस्तु ॥। 
पंच पंडव पंच पंडव चित्ति चितंति 
कण नरवरू आवीऊ करणि तलाबवि विसनीरू निम्मिउ 
० ध> ४ डि 
कुणि द्रपदि अपहरीय कुरिण पुलिदि, इस चित्ति विम्हिउ 
अ्रमर एकु पयडड हुउआ बोलइ “सांमलि खणाह 
ए माया सवि मद करी कहृत्या राखेवाह” 
एतदइ' भोजनवेला हुई द्रुपदि देवि करइ रसवई 


॥ ६४ ॥॥ 


॥ ६५॥। 


॥ ६६९॥॥ 


॥ ६७॥। 


॥ ६८ ॥| 


| ६६ ॥। 


।] ७० |] 


(2.५ $ए0 ]७60878 07 3 (७98, 7एणंग8 एांति रीस 56७7 


जक्ाापग28. 86छ08ा7 6 5. ॥988 नवि मरि 787968068व 
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7779076- 


90९7708 0०7]पकपाक . 


(844) ॥(8. ॥88 सबई 7786930 0०। रसवई. 


७78 770-ए9687 छा 


846 


680 


560 


( १५२ ) 

समासखमणापारणइ मुशिद वेलां पहुतठ वारि नरिदर ॥७१॥ 
पंचइ पंडव पय परणामंति अतिथिदानु ते मुनिवर दित 

वाजी दुदुहि अनु दुडदुडी अंवर हुती वाचा पडी ॥७१॥ 
मत्स्यदेसि जाई नइ रमठ ए तेरमउ वरसु नीगमउ 

ग्या वइराटह राय असथानि वेस विडंव्या दीय अभिमानि ॥ छरे॥। 
कंक भट्दु वललवु सूझआरारू अरजुनु हुई कीवाचारू ह 
चउधड नकुलु असंधउ थाइ सहदे वारइ नरवइ गाइ ॥७४॥ 
प्रथम पवाडइं कीचक मरइईं वीजइ दक्षिणगोग्रहू करईं 

त्रीजउ उत्तरगोग्रहु हुड पंडवि वरसु इस परि गसिड ॥॥७५॥ 
अभिवनु उत्तरकू यरि वरिउ आवदी ऋष्णि वीवाहु सु करिउ | 

पहुतठा सहुइ कन्हुडयुरि च्यारि कन्च चिहु पंडव बरी ॥७६॥ 


॥ वस्तु ॥ 
दूयभावि .. दृूयभावि गयउ गोवालु 
“दुजोहण वयरु सुझि एक बारमह भसणिड किज्जई 
निय अवधि आवीया पंडवाह बहु मानु दिज्जई 
इदपत्थु तिलपत्थु. पुरु वारुणग किसी च्यारि 
हस्तिनागपुरट॒ पाँचमु आपीउऊ मत्सद वारि”ए ॥७७॥। 
भरणुइ दुरतु भराई कुरतु “दिव गोविंद 


- मह महीयलि वरिय फिरिया एहु मनु पंडव ने मानइ 


भुई लड़ी भूयवरलिं एक चास हिव ए ने पामइ 

इक महिलीपंच जण तीहंँ मिलिड' तु! पविख 

ए उम्रहाणउ सच्चु किंउ कुडड कुडा सक्‍्खि! ?छ८ ।॥। 
कनन्‍्हु वोलइ कनन्‍्हु बोलइ “भसीमवलु जोइ 

विसखप्पर कीचका वकू हिड्डंवु कमीर मारिउ 

लहु वधवि शअ्रजु नि दुच्चि वार तुह जीउ ऊययारिड 

विदुरि हृपाग्नुरि द्रोरित मई” जउ न मिलइ ए राय 


(056) 098 €ए्णदा्रत०5 एर्ग $9९88 वस्तु 88. 78 98807) छऋिएशओ। 


गंगा ह96 25, मक्काशागररु छे,. 77 छ5 58. 3. ए%7]४ ४96 85. 
8 ३8 फिशा 77ाफत 85 89, 82 870 ४36 ]9४8 89, 82 
95 85, 88. 


60: 


- रोसारुणु  चललीयउठ मग्गि मिलीउड सहूुइ नावइ 


[ १४३ ) 


'तउ जाएु नियकुल नु हिव कउरव तनु घरू जाइ”. 


पंडु पुच्छीउ पंडु. पुच्छीड विदुरि घरि कनहु 


“दुर्योधनु दुटठमणु किम इव देव अम्ह सलि न आवइ 


| हित एकु अम्ह मानु दियड वबिहुँ पखउ तु छंडि. 


8758 


कउरववंस- विद्यासिवा कांई कूड म- मांडिए 
मानु दिनन्‍्हउऊ मानु दिनन्‍्हउऊः कन्ह गंगेय 
एकंतु. करि अखीड कन्न गुरु कु ती पयासीउ 


96॥ 


॥ ८५० || 


.. /ईह सत्यि काईं तु' मिलिउ जोइ जोइ तु' मनि विमासीउ” 


 करणु भराइ “'सच्छु कहउ पुणू छह एकु वि नाखू . 


086 


6590 


(670) 
(688) 


दुरयोधन राहि आपणा - मई कल्पा छटद्द प्राण”! 


॥ ८5५९ ॥। 


भराइ - कन्‍्हुड् भराड्र कनन्‍्हड् 'कन्न जाणेजि . 
'नवि मानिउ' तुम्हि हुँ एह वात अति हुई विरूई 
:अम सुभ घरि अविया पंडुपुत्र इह. वात गरूई 


दुस्योधनि हुं -पंडवह छंदठठ. कीधघउ तोइ 
रथु खेडिसु अरजुन तरणाउ ज॑ भावइ त॑ होउ” 
( ठवरि ॥ १३ ॥ )- 


ब्रतु लेउ विदुरु गयउ वन-माहि कनन्‍्ह वली द्वारावती जाइ 


विहु पसखि चालइं दल सामही विहु पशि श्रावइ भड गहगही . 


जरासिध नउ आविउ दृउ कालकुमर जंई लग्गइ मूउ' 
वरणिजारा नी वात सांभली जरासिधु आवइ तुम्ह भणी 
उत्सव माहे उत्सवु एहु सबिहुं वयरी आव्यों छेहु 


]]9७ (७, 988 निकुलनु' 07 नियक्रुलनु', 


॥ ८२॥। 


॥ ८ ॥। 


८४ ॥। 


8, छए68 पए 78 छषाणशणश्रां00 0 ठवरि 707 6 
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( १५४ ) 


धर्मराय ना परामीय पाय एतइशल्यु सु परि दल जाइ ॥5५॥ 
करण रहइ' दिउ ग्रुमाजणी” व इसी वात तिरि जातइ भणी 
पांचि पंचालें लिउ सनाहु श्राविउ घढ्ुठउ कूयढ अबाहु ॥5६॥ 
इंदचंडु अनु चंदापीद्धचित्रंगदु. अन्न३ मणिचृद्ध 

898 अब्राविडउ उत्तरू अनु वइराहु मिलिउ वाग पंडव नठ घाहु ॥5७॥॥ 


धृष्टयमनु सेनानी कीउ वीजड कन्हडदल सामहउ « . 

पवित्र भूमि सरसति नइ श्रोत्रि दलु श्रावठठः तिरि कुरुख्नेन्नि ॥| ८८ ॥ 

कऊरव नइ दलि गुरू गंगेऊ कृपु ढुस्योधनु शल्यु मिलेऊ 

शकुनि दुसासणु जयदथु पुत्रु गहूऊ भूरिश्रवा भगदत्तु ॥5६॥। 
१00 मिलीऊ जरासिधु जादववइरि सह लगऊ एस हुईं स्रि 

दुर्योधनु श्रति मत्सरे चडीऊ जाई जरासिध पाए पडीऊक ॥ ६० ॥ 

“मुझ रहइ पहिलऊ दिउ अगेवाएु पंडव कन्ह दलऊ' जिम माणु 

इहा सेनानी गंगेड प्रह विहसी जुडियां दल बेठउ ॥ &६१॥ 


दल मिलीयां कलगलीय सुहड गयवर गनलगलीया 
१08 घर प्रसकीय सलवलीय सेस सगिरिवर टलटलीया । 
रणवणीयां सवि संख तूर अंबरू आराकंपीउ 
हय॑ गयवर खुरि खणीय रेणू ऊडीउ जमुकंपीउ ॥ 
पडदइ बंध चलवलइ चिव सींगिरि ग्रुगण सांघद 
गइवरि गइवरू तुरगि तुरगु॒ राऊत रण रूघई । 
7]0 भिड्‌इ सहड रडवडइ सीस धड नड जिम नच्चई 
हसद' चुसदः ऊससदई वीर मेगल जिम मच्चइई । 
गयबधडग्ुड गडभमडत धीर घधयवंड घर पाडइई' 
हसमसता सामंत सरसु सरसेलि दिखाडइई । 
सऊ सऊ राह दिवसि दिवसि गंगेऊ विणासइ 
7376 तऊ आठमइ दिवसि कनन्‍्हु मन माहि विमासइ । 


मेल्हीऊ घल्लिहि सकति कूअरु ऊत्तरु रण पाडीऊ 


अिनीनड + >> +०++०+>- ०+>ज-+++त9+>न+ 
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( १५५ ) 


ताम सिखंडीय तणीय बुद्धि तऊ कान्हि दिखाडीऊ । 


अरजुनु पूठि सिखंडीयाह बइसी सर मंकइ 
प्‌डीऊ पीयामहु समर माहि किस अरजुनु चूकइ। 


त्रिगी सरू रहावीयक सरि गंगा आणी 
कऊतिग्र दाखीऊ कऊरवांह पीऊ पायु पाणी । 


इग्यारमइ दिवसि दोरििो ऊठवणी कीजइ 


. आज़ु अपंडबु कइ अदोणू इम मर्ति चींतीजइ। 


728: 
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काहल कलयल ढक्‍क बृूक त्ंवक नीसाणा 
तऊ मेल्हीऊ भगदत्ति राइ गजु करीऊ सढाणा । 
चूर्‌इ रहवइ नरकरोडि दंतूसलि डारइ 
अरजुन पाखइ , पंडकटकु हणातु कुंशु वारइ । 
दाणव दलि जिम दडवडंतु दंती देखी नइ 
घायऊ अरजुनु धसमसंतू वयरी मूकी नइ। 
दिखि आाथमतइ हरिऊ हाथि हरि पंडव हरखीया 
दिरि तैरमइ चक्रंव्यूहू गऊ कऊरवि मांडीय । 
अज़ुनु गिऊ वनि कूमिवा तिरिं अ्रभिवनु पइसइ 
मारीऊ जयदधि करीऊ भूकफ़ु तऊ अरजुनु रूसइ । 
करीऊ प्रतिज्ञा चडीऊ भूमि जयदथु रणशि पाडइ 
भूरित्रवा नऊ तीर समइ सरि वाहु विडारइ । 
सत्यकु छेदिऊ' बलिहि सीसू तसु दिखि चऊदमइ 
रीतिहि करूमइ विसम भूकि गुरू पडइ कीमइ। 
कूडऊ बोलइ धरमपूतू हथीयार छुंंडावइ 
छेदिउ' मस्तकु धृष्टय मनि क्रमु सिउ। न करावइ 
बार पहर तऊ चडीऊ रोसि ग्ुरनंदरएपु भूकइ 
ररिए पाडिऊ भगदतुु राऊ कऊरव दल मंभझइ । 
करि करवालु जु करीऊ करणू्‌ समहरि रणू माडइ 
फारक पायक तूरग नाग नवि कोई छुंंडइ | 
धूलि मिलीय भलमलीय सयल दिसि दिणयरू छाईऊ 
गयणे दुदुहहि दमद्रमीय सूरवरिजसु गराईऊ। 
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( १४५६ ) 


पाइडइ चिंघध कदंध वंध धरमंडाॉल रोलइ 
वारि[ विनारि। किवरि केवि अरीयण वंघोलइ 


कूद करीऊ गोविदि देवि रशथ्ु बरणिहिं खुतऊ 
मारीऊ अरजुनि करणू कूदडि रखि अरखणक्तुकंतक | 
घल्यु बकुनि वेऊक हणीय वेधि नकूलि सहदेधि 
सरवरमाहि,. कढावोीॉबऊ . दुस्योधनु देवि 


राइ संनाहु समोपीयऊ सीर्मिह सू भिडेऊ 
गदापहारि हशीय जांघ मनि सालठु सू फेडिऊ । 
रूठक राम मनाविवां जां पंडव जाई 
कृुपु.. कृतंवर्म॑ आसवामता . तरिन्तनई थाई | 
पाछ्वीलि पापी करइई कूद दीधकऊ रतिवऊ 
निहणीय पंच पंचाल वाल अनु राखसि जाऊ । 
सीसू शिखंडी तणुऊ ताम्रु छेरीऊ छछु सांधीऊ 
पाप पराभव नइ प्रवेसि गतिमाग्र विराधीऊ 
कन्हडि बोधीऊ सूथण लोकु सह सोग निवारीउ 
पहुतु॒ सहुदइनीय चनर्यारें परीयणि परिवारीय । 


कम 


॥ वस्तु ॥ 


दावबु. दिन्‍न्हुऊ दाधु द्िन्हऊआ कन्‍्ह ऊवट्सि 
तहि अरखुरिं मिल्हिऊ आर्गिणेयु सर अरगि ऊट्डीय 
वहु दुकखु मर्शि चितवीय ८ड्सेन घर नयरिं वुट्ठीय 
कन्हुद्न सहुड परीठवीड कूणाव निवारी रोसु 
हथिणयाउरपुरि आवीया बअ्रति ब्राखंदिऊ नलोकू ॥ 
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( ६५७ ) 


( झवरशि ॥ १४ ॥ ) 
थापीऊ पंडव राजि कनन्‍्हड्र ए उत्सवु अति करए 
कूणविहि देवि गंधारि धयरद् ए राऊ मनावीऊ ए 
हरीयला दृपदि देवि इकू दिगू ए नारद परिभविए 
वेह रह कनन्‍्हु जाएवि सुद्रह ए माहि वाहडी ए । 
आशीय धानुकी पंटि देवीय ए अ्रि व्सि घालीया ए 
पहुतला पासि गंगेव जय तणणी ए सांभलइ' वात्तडी ए। 
ऊपनु' केवलनाणु सामीय ए नेनि जिणेसरहं ए 
सांभली सामि वखाणू विरता ए सावयब्रतु धरदइ ए 
वरतीय देसि अभ्रमारि नासिक ए जाईऊ जिस नमइ ए 
दिशि दिगि दीजइ' दाव पूजीयं ऐ जिणए भूयण ऊपनऊ ए । 
ऊपनऊ भव ह बइरागु वेटऊ ए पीरीयखि पार्टि प्रतोठिऊ ए 
सामीय गणहर पासि पांचह ए हरिखिहि ब्रतू लिई ए। 
सांभली वनिभदि वात नियभयवु ए पूठए पूछई प्रभु कन्ह ए 
वोलइ गुरू धर्मघोपु “पुवमभवि ए पांच ए कृूणवीय ए । 
वसईं ति अचलह गार्मि वंधव ए पांच ए भाविया ए 
सूरईऊ संतुन देवु सुमतिऊक ए सुभद्र, सूचांमु ए। 
सुगुरू यशोधर पार्सि हरिखिहि ए पांच ए ब्ृतू धरए 
कणगावलि तपु एकु वीजऊ ए करइ रथणावली ए। 


अन्‍्न्‍_-> 


मुकतावलि तपु सारू चऊथऊ ए सिहनिकीलिऊक ए 
पांचभु आंविलवर्ध मानु तपु तपी ए अराुत्तरिं सबि गिया ए 
चवीयला तुम्हि हुआ पंचइ ए भवि ए सिवपुरि पामिसऊ ए 
सांभली नेमिनिरवाशु चारण ए सवरणह सूरि वयरि 
सेत्रुज तीथि चडेवि पांचह ए पांडव सिद्धि गिया ए 
पंडव तराऊं चरीतू जो पढ़ए जो ग्रुणइ संभलए 
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पाप तणऊ विण तसुासु रहद ए हेलां होइसि ए 
नीपनऊ नयरिं नादऊदि वच्छरी ए चऊददहोत्तर ए 
तंदुलवेधालीयसूब्न माभिला ए भव अम्हि ऊधर्याए 
पुनिमपखभुरिंद सालिभद ए सुूरिहि नींमीऊ ए 
देवचन्द्रअपरोधि पंडव ए राक्षु रसाऊलु ए ॥ 


॥ इति पंचपंडवचरित्ररास: | समाप्त: ॥ छ ॥ १ ॥ ६8 


(79]) |॥6 38. 9७3 पाक ३7 509]0906 0६ पाप 
88 (ऑरिएस्टन रिसर्च इन्स्टीस्यूट, बड़ौदा; से प्रकाशित ुर्जर 
रासावली' से साभार) | 


गौतम रास. * 


ह १५वीं शताब्दी के पूर्वार्द में पंचपाण्डव चरित रासु - के पश्चात्‌ काव्य 
_सौष्ठव तथा कथा प्रवाह की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति गौतम रास 
6, है। भाषा, भाव, तथा काव्य इन तीनों रूपों में यह ऋृति अपने में पूर्णा है । 

' ६०० वर्ष की प्राचीन रचना होने पर भी कृति का पाठ इतना ग्रधिक लोकप्रिय 

- है कि श्राज भी मारवांडी जेन श्रावक (खरतर गच्छीय) इसका प्रतिदिन पाठ 
. करते हैं। रास कई वार प्रकाशित हो चुका है । सर्व प्रथम श्री नाथुराम प्रेमी, * 
: और पंछचात्‌ श्री कामताप्रसाद जन ने इस कृति के महत्व पर प्रकाश डाला । 
“डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी अपने आलोचनात्मक इतिहास में इसका उल्लेख 
_ किया था। ४ इन विद्वानों ने * 'उदयवन्त मुनि.इम्‌ भशे” और कहीं विजयभद्र 

'.. मुन्ति इम भरे पाठ मिलने से रचयिता का नाम ही उदयवन्त या विजयभद्र 

_ रख दिया पर. वास्तव में ऐसा नहीं है । स्वर्गीय देसाई मोहनलाल * तथा 

श्री अगरचन्द नाहटा ने ” इस भूल का परिहार कर दिया है। रास की 

_सं० १४३० की सबसे प्राचीन प्रति वीकानेर वड़े ज्ञान भण्डार में सुरक्षित है 
जिसकी परुष्पिका में:--इति श्री गौतम स्वामी रास : श्री स्तम्भ तीर्थ विहारे 

श्री विनय प्रभोपाध्याये कृत, पाठ मिलता है। अतः यह बहुत सम्भव है कि रास 


-साहित्य, बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌; श्री श्रगरचन्द नाहटा का लख गौतम 
रास' व उसके रचयिता पृष्ठ २-६ । 
. २-हिन्दो जैन साहित्य का इतिहास : श्री नाथूराम प्रेमी, पृष्ठ ३२। ३-वही | 
४-हिन्दी साहित्य का आ्ालोचनात्मक इतिहास : डॉ० रामकुमार वर्मा 
. द्वि० सं» पृष्ठ १३५-१४२। 
. ५-जेन- सिद्धान्त भास्कर भाग २०, किरण २ में प्रकाशित-श्रपश्रनश साहित्य 
पर प्रो० रामकुमार जेन का लेख । | 
है ६-जैन ग्रुज॑र कवियों : श्री मोहनलाल देसाई भाग १ पृष्ठ १५। 


'७-साहित्य। बिहार राष्ट्रभापा परिपद; गौतमरास, श्री श्रगरचन्द नाहुटा 
कालेखं। 


( १६० ) 


की रचना सं० १४१२ में गौतम स्वामी के कंवल्य-श्ञान प्राप्ति दिवस पर खंभात 
में श्री विजयप्रभ उपाध्याय ने की हो | कृति के पद्चों में भी श्रनेक पाठान्तर 
मिलते हैं तथा विभिन्न प्रतियों में पदों की संख्या भी भिन्न-भिन्न है । 

रासकार स्वयं प्रसिद्ध मुनि और कवि ये श्रतः १४३१ की कृति में 
उपलब्ध पाठ से ज्ञात होता है कि रासकार ने यह पाठ भी सं० १४१२ में हो 
गौतम स्वामी के केवल्य महोत्सव पर्व पर लिखा हो। प्रति की प्रतिलिपि श्रमय 
जैन ग्रन्थालय बीकानेर में उपलब्ध है । 

प्रस्तुत रास चरित मूलक है । प्रसिद्ध जन तीर्थ्धुर महावीर के प्रथम 
गणाधर गौतम की साधना का इसमें विस्तृत वर्णन है। रास घटना प्रधाव और 
भाव प्रधान दोनों का समन्वित रूप है। रास की कथा विचिन्न घटनाओं से 
संजोई गई है, जिनके वर्खनों में कवि का काव्य-कौद्ल परिलक्षित होता है। 


गौतम का मूल नाम इब्द्रभूति था व गौतम उनका गोत्र । सगध प्रदेद्श 
में राजगृह के समीप ग्रुब्वर गांव में उनका जन्म हुआ । उनके देह की ऊंचाई 
७ हाथ थी। इच्धमूति ५०० शिप्यों के प्रतिभाशाली एवं अ्रताधारण विद्वान 
शुरू थे । एक बार श्री महावीर स्वामी पावापुरी श्राये वहां उन्होने समवसरण 
बनाया । हजारों स्त्री-पुरुषों व देवताग्रों को वहां जाते देख गौत्तम को श्रपने ज्ञान 
प्र दंभ हुआ । वे ५०० शिष्यों सहित महावीर स्वामी से शास्त्राथे करने 
पहुँचे । महावीर ने उनका समाधान वेदों के प्रमाणों से किया। इच्द्रभूति ने 
महावीर से दीक्षा ग्रहण करली । ५०० शिष्य भी दीक्षित हुए और गौतम प्रथम 
गरणाधर कहलाये । अनुक्रम से ११ प्रधान वेद ज्ञाताशओ्रों ने महावीर का शिषप्यत्व 
स्वीकार किया । गौतम के अ्रतिरिक्त जो भी महावीर से दीक्षित होता, उसे 
केवल्य-जान प्राप्त हो जाता था। आदिनाथ के मन्दिरों एवं जिनालयों से 
लौट्कर गौतम ने रास्ते में एक पात्र में अंगूठा ड्रवाकर सब तापसों को खांड 
घी व खीर खिलाई अतः वे ५०० तापस ही केवली हो गये । ५०० को महावीर 
का समवसरण देखते ही कैवल्य हो गया। इस तरह १५०३ तपस्वी केवली 
हो गये पर गौतम की कैवल्य-ज्ञान नहीं मिल सका क्योंकि महावीर के प्रति 
उनके मन में राग था। ७२ वर्ष की आयु में गौतम को निकटवर्ती ग्राम में 
उपदेशार्थ भेजकर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। गौतम को बड़ी पीड़ा हुई 
उन्होंने सोचा महावोर ने अन्त समय में मुझे यह सोचकर कि गौतम बालक की 
तरह पीछा पकड़ कर मुभसे वे वल्य मांगेगा, दूर भेज दिया। मुझे शुलावे में 
डाल दिया, सच्चा स्नेह नहीं किया । विज्ञाप करते हुए उनके मनमें यह बात 
थाई कि महावीर तो वीतरागी थे, उनके साथ राग भाव केसा ? और ज्ञान 


( हु६१ ) 


प्राप्ति के सांथ ही वे कैवली वन गये । गौतम ५० वर्ष तक गृहस्थ रहे । ला 
वर्ष तक संयमी रहे भौर १२ चर्ष तक कैवली रूप में विचरे और ६२ वर्ष की 
आयु में मोक्षगार्मी हुए । कथा का सार यही है। -' 


सम्पूर्ण काव्य में कवि ने घटनाओं का चयन, तथा गोतम का चित्रण 
उपमाशं और उत्प्रेक्षाओ्रों के उत्कृष्ट वर्णन के साथ किया है। प्रकृति वर्णन 
में क्षी कवि को सानी नहीं है। पूरा काव्य चरित मूलक आख्याव है। जिसकी 
'कथा-वस्तु धामिक है । तथा गौतम व महावीर की सांधना से सम्बद्ध है। 


ह गौतम रास एक ऐसा खण्ड काव्य है, जिसको उहेँ श्य जीवन को 
आध्यात्मिक और साधना की ओर उन्मुख करना है । विहार के ही नहीं, समस्त 
मॉनव समाज की प्रवृत्तियों से निवृत कर, संद्ष्रवृत्तियों की श्रोर श्राह्माहत .ही 
प्रस्तुत रास का सन्देश है| एतदर्थ रास के प्रमुख-प्रमुख काव्यात्मक स्थलों का 
निरीक्षण किया जा सकता है । ु । ह 
कवि ने समवसरण की रचना में पर्याप्त उत्साह दिखाया है।. इन्द्रभूति 
की स्पर्धा और पांच सौ शिष्यों सहित समवसरण में जाकर महावीर से 
साक्षात्कार करता और महावीर का वेद उक्तियों से उसे समभाना, गौतम का 
दीक्षित होनां, प्रथम गणाधर बनना तथा गौतम द्वारा सूर्य किरण पर चढ़कर 
२४ ठीर्थड्ूरों के मन्दिर में जाना और पुनः अनेक तपस्वियों को कंवली बनाना 
' आ्रादि अनेक स्थल गेयता श्रौर काव्यमंयता के उत्कृष्ट प्रमाण हैं:--- 


जोजन . भूमि समोसरणु पेखइद प्रथमारंभि' 
दसदिसि देखइ विवुधवव्‌ श्रावंति सरंधि 
मणियम तोरण दंड धघज, कउसी से नववाट 
वयर विवज्जितु: जंतुगण- प्रतिहारिज - श्राठ . 
सुरतर किन्नर श्ररवर, इंद्र इंद्राणिराय 
चिंतिय म्ुकिउ. चींतड .ए, सेवंता ,प्रभुपाय , 
सहस किरण जिम वोर जिणु पेखवि रूव विसालु ह 
.एहु श्रसमें भुसंभवण सांचउ श्रह इद्रियालु 
त्ड बोलावइ भिजग ग्रुरो इन्द्र मुदइ नामेण 
: श्री मुख संसा सामि सचि फेंडइ वेदू पएणा 
मानु मेल्हि मदठेलि करे, भगतिहि नामइ सीसु' 
वंधव संजम सुरिव करे, श्रगनि भुइ श्रावेइ 
नाम लेइ श्रामाखि करे, तं॑ पुर: प्रति बोधेई 


( १६२ ) 


गरूइ इणि अ्भिमानि तापसजा मनि चींतवइ 
ता मुनि चडिउ वेगि, आलंबधि दिनकर किरण 
कंचन मरि निष्पन्न दंडदकलस घयवउ सहिठ 
पेखइ परमांणदि जिशहर भरयेत्तद विहुदं उठ 
निय निय काय प्रमारि चहु दिसि संठिय जिण॒ह विउ 
परणाभवि मन उल्हासि गोपन गणहुएं तहि वसिउ' (२६-२७) 
शास का प्रकृति वर्णन कवि के काव्य-कौशल का जागरूक प्रमाण है। 
कवि ने गौतम स्वामी की साधना भ्ौर शालीनता का वर्शान प्रकृति के उपादारनों 
हारा किया है | कवि ने श्री गौतम गणाधर में महापुरुषों के सभी अलम्य गुणों 
दंग समावेश किया है | उनका व्यक्तित्व कवि ने बड़ी ही कुशलता से तया बड़े 
विचित्र उपादानों से निर्मित किया है । उपमा और उलद्ेक्षाएं सरस हैं। वर्णद 
का क्रम सुन्दर है तथा विविध उदाहरणों से पुष्ट है;--- 
जिम सहकारिहि कोयल टहकऊ 
जिम वुसुमह वनि परिमल वहकठ़, जिन चंदनि सोगंध विधि 
जिम गंगाजलु लहरिहि लहकइ 
जिम कशणयाचलु सेजिंहि कलकइ ति तिम गोयम सोभागनिधि 
जिम मानस सरि निवसइ हंसा, 
जिम सुरवर सिरि कणयवतं सा जिम महुकर राजीव ठनि 
जिम रयणायरु रयरिहि विलसइ, 
जिम अ्रंबरि तारागण विकत्त३ तिम गरोयमु ग्रण केलिखनि 
पुन्निम दिखियि जिम ससिहरु सोहइ, 
सुरतद महिमा जिम जगुमोहद पूरव दिसि जिम सहसकरो 
पंचाननु जिम गिरिवरि राज 
नश्वर॒ धरि जिम मयगल गाजइ तिम जिन सासनि मुनिपवरों 
जिम ट्रुरु तख्वरिं सोहइई साखा, 
जिम उत्तमि सुखि महुरी भाग्या जिम वनि केतकि महमहए 
जिम भूमिपति गम्ुयवलि चमकइ 
जिम जिम मंदिरि घंटा रणकइ गौयम लवधिहि गहगहए (३८-४१) 
सायक की एक करुण स्थिति का चित्रण बढ़ा मामिक है जब महावीर 
निर्वाण को प्राप्त होते हैं और गौतम को समीप के गांव में प्रतिबोध को प्रेषित 
कर देते हैं। गौतम उन्हें जाते देख बालकों की तरह फूट पड़ते हैं भ्नौर इसी 


( १६३ ) 


विलाप में उन्हें महावीर के वीतरागी होने का ज्ञान होता हैँ तथा उनका 
जितना राग महावीर के साथ था, वह सब छूट जाता है भश्रौर केवली बन जाते 
हैं। उनके मन के भ्रन्तद्व नव को कवि चित्रण करना चाहता है। महावीर के 
जाने के बाद गौतम के मन में उठने वाले संकल्प विकल्प---'मुझे दूर भेज 
दिया, लोक-व्यवहार का पालन नहीं किया ।” हे प्रभो | आपने सोचा होगा 
गौतम बालक की तरह पीछा पकड़ कर मुभसे केंवल्य मांगेगा। आपने मुझे 
भुलावे में डाल दिया, सच्चा स्नेह प्रकट नहीं किया” श्रादि--बड़ी ही मामिकता 
प्रस्तुत करते हैं । कारुण्य हृदय गौतम विलाप करते हैं:--- 


प्रथीठ ए गोयमु भ्रामि, देवसमी प्रतिबोध किए 
ग्रापरिय ए बत्रिशला देवि नंदण पत्तड परम पए 
वलतउ' ए देव श्रकासि, पेखवि जाणिय जिम समउ' 
तउ मुनि ए मनिहिं विपादु नाद्रमेद जिय ऊपनउ 
तउ मुनि ए सामिय देखि, श्राप कन्‍्हा हउ टालिउ ए 
जाणतई ए तिहूयण नाहि लोक विवहारु न पालियउ' 
ग्रति भउ' ए क्रोधउ' सामि जारिउ' केवलु सागिसिए 
चीतंविउः ए बालक जेम श्रहवा केउइ' लागिसिए 
हा किमवीर जिशिद भगतिहि भोलउ भोलपिउ' 
प्रापण एड चियउ नेहु नाहि न संपए सूचविउ (३३-३४) 
श्रौर कृति इस तरह निवेंदांत होकर निखर उठी है। भाषा की हृष्ठि 
से कृति की भाषा पर श्रपश्नश का पर्याप्त प्रभाव दृष्टियोचर होता है इसका 
कारण यह है कि सम्भवतः यह कृति १४वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लिखी 
गई है | क्योंकि जिस समय यह रास लिखा गया, उस समय कवि बहुत वृद्ध 
द्वोगये थे । श्रतः बहुत सम्भव है कि इसका लेखन काल १४वीं शताब्दी रहा हो ! 
रचना गेय है | रासकर्त्ता ने रास के सम्बन्ध में अ्पती ओर से कुछ भी 
नहीं कहा । रचना को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह रास गीति तत्व 
प्रधान है तवा चरितमूलक खण्ड काव्य है । 
प्रति के अन्त में पुष्पिका इस प्रकार है: सं० १४३० कार्तिक सुदि 
प्रतिपदायां देव ॥ स्तवन पुस्तक ॥| (बड़ा ज्ञान भण्डार, बीकानेर की प्रति) 


इस प्रकार १५वीं शताब्दी की उपलब्ध प्रमुख रचनाओं में श्री विनयप्रभ 
उपाध्याय विरचित गौतम रास का स्थान भी महत्वपूर्ण है । 


कलिकाल रास * 


हीरामंद सूरि १५वीं शताद्दी के प्रमुख कवियों में से रहे हैं, जिनकी इस 
शताब्दी में कई महत्वपुर्ण कृतियाँ मिलती हैं । जिनमें वस्तुपाल तेजपाल रात 
(सं० १४८४), दशार्ण भद्ररास, जंबु स्वामी वीवाहला सं० १४६५ विद्याविलास 
पवाड़ो, स्थूलिभद्र बारहमासा ज्ादि प्रमुख हैं, जिन पर यथावसर प्रकाश डाला 
जायगा । कलिकातर राप्त भी अपने ही प्रकार की रचना है। कलिकाल रास 
कलियुग की परिस्थितियों श्रौर गुणों पर प्रकाश डालता है। इस घताव्दी में रास 
संज्षक रचनाञ्रों में यह अपने प्रकार की पहली रचना है | कलियुग की लोक-स्थिति 
का वर्सन महाभारत में मिल जाता है । हिन्दी में बाण कवि का कलि चरित्र 
सं० १६७४ सर्वप्रथम मिलता है ।सं० १७०० में सभा चद्धकृत कलिचरित्र 
और सं० १८६५ में रसिक गोविन्द कृत कलियुग रासों में आदि ग्रन्थ मिलते 
हैं) * परन्तु प्रस्तुत रास बाण के कलिचरित्र से भी २०० वर्ष पुरानी रचना 
है । इसकी प्रति जेसलमेर के जेंन भण्डार में है तथा प्रतिलिपि श्रभव जैन 
प्रन्यालय से उपलब्ध है । प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के एक बचुद्के में भी 
इसकी प्रारम्भिक २८ गायाएं मिलीं हैँ । रचना प्रकाशित है । 


श्री हीरानन्द सूरि की यह रचना १५वीं शताब्दी के उत्तराद की है । 
जिसमें .इनकी भाषा सरल राजस्थानों या प्राचोन हिन्दी है । कवि ने वर्णन में . 
ययार्थ का सहारा लिया है तथा कलियुग के क॒द्ठु मीठे अनुभवों को भविष्य 
वक्ता के रूप में स्पष्ट करने में बड़ा सफल रहा है। १५वीं झतात्दी में 
मूसलमानी राज्य में हुए श्रत्याचार कलियुग के ही प्रभाव बताये गये हैं । प्रस्तुत 
रास लोक-काव्य है, जिसमें कवि ने जीवन के हर पहलू पर कलि का प्रभाव 
दिखाया है । पृथ्वी की स्थिति, राजा, माता, पिता, वस्तु, दृव्य, साधु, ग्रुरु, 
तीर्थ, तपस्वी, दान तथा मुनिवर श्रादि सलकी परिवर्धित स्थिति पर प्रकाश 


१-हिन्दी अनुशोलन वर्ष १०, श्रड्ू १, मई १६५७ में ज्ञी मंबरलान नाहुठा 
का “कलिकाल राफ्र” शीर्ष लेख, पृष्ठ ५४-५६ । 
२-वही । 





( १६५ ) 


- डाला है। इस तरहं-की कलिकाल संम्बन्धी रचनाएं परवर्ती राजस्थानी कवियों 


ह की प्रनेक मिलती. हैं । 


कवि की यह -रचना भासं, वस्तु, ठवरिग, ठउरश फाग आ्रादि शीर्षकों के 
अन्तर्गत विभाजित करके लिखी गई है । कवि ने वीर जिनेद्ध तथा सरस्वती का 


स्मरण कर रास प्रारम्भ किया है। 


. प्रारम्भ में ही. कवि कलियुग की. सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करता 
- है तथा कलियुग के प्रभाव कहता है । वर्शोन, सरल, वाक्य: छोटे, भावपूरा तथा 


* भाषा अत्यन्त सरल है;ः-- 


वीर जिशेसर” पामियनाणु, कहिउ' कलियुग तठणउ प्रमाणु 
समइ संमइ बहुगरुणती हारित, ईखिवचनि सहुइ हिव जारि, 
पुहवीयं . वरसइ' थोड़ामेह, थोड़ा श्राबु घणा संदेह. 
_ राखिस रूपि हुआ भूपाल, श्रन्यावी नइ अ्रति विकराल 
नकरइ लोक तणी सुरसार, लोक हुआ हिव सवितिरधार 
,. भ्रति निश्रथन दीसइ दातार, कइृपणह घरि लिखिमी श्रवतार 
' पुण्यवंत्त हुई क्षयठ ततकाल, पापी नर जीवई' चिरेकाल 
- 'श्रौषध मं कूश्न श्रप्रमाणा, खोरिय विद्या। नहिय॑ सुंजाण 
” शभ्रतरंग गयउ नेह विसाल, विरला दीसइ श्रन्त सुगाल 
देव सवि हुश्रा निप्रमाव के न. दीसइ सरल सुभाव 
' कोई 'न॑पालइ  बोल्या बोल सहुइ नासत हुउ” निंटोल 
. कोई न दीसइई' गुरि[ गंभीर सहुइ हम्रो श्रवल अ्रधोर 


विनय विवेक, लोक लाज सब दूर हो गई। साहस तत्व संसार में 


_ नहीं रहा । कलियुग के प्रभाव से दान और दानशील दोनों मिट गए हैं । परमार्य 
का विनाश और पाखण्ड का प्रचार बढ़ छहा है। क्षमा हीन द्वोगई भौर कटु 


- बाणी का क्रम बढ़ गया हैः--- 


लीला लाज- गई अतिदृर परिनंदा छुद एकई' पूरि 

विनय विवेक गया अ्रचार, दयातशी कोइन करइ सारि 

साहस सत्व नहीं संसार रंगरली नहीं हिया मार 
दान दावित दाद दाविन गया परदेसि 

कृपाल पद हुउः घाु छत्तइ हृतव्य खाइन पीइ 

वंचद घट श्राप्पणंउ किसु दानते ऋृपण दोह 


श्डा 


4, 


कर्ण 


( १६६. ) 


हां मत रचावणी मोटीय बात करंति 
धरि आवंतईद आहणइ नीसत नासीय जंति (वस्तु ११) 


२ 


चारों वर्णों की स्थिति भी कवि ने बड़ी दवनीय दिखाई है। पेसे के 
प्रेमी स्वार्थी मित्रों तथा किए हुए उपकार को न मानने वालों की स्थिति भी 
उल्लेखनीय हैः--- 


: बंमरा कुल आचर्राह, हीण खिन्नीयलोक अ्रसत्रिषह्ठि लीख 
सृग सांक मति नवि धरइए 

पारि तराइ मिसि द्वोहइ सहूत् वण्किइ साहिब हुआ बहुनझ 
निरदय कर्म समाचरइए 


प्राप सवारथि सहुइ कोई परकज़ू छुइ विरलठ कोई 
काज विशसरा श्रति बणाए 
श्राप श्ररथि मई बहुनेहु, साधइ अरथ दिखालइ छेहु 
श्रर्थ मित्र अचुहामणाए 
कोइ न जाणइ रूड़ाकीया, कृतथन लोक सवे हिंद हुआ (वस्तु १४) 


कुछ अद्भुत तथ्यों के द्वारा भी कवि ने कावब्य-कौशल एवं कलियुगी 
प्रभावों का परिचय दिया है। काव्य का रक्त जावा, मति का निष्ठुर होना, 
धर्ममागों में हुए अनेक प्रचलित मतन-मतान्तरों का वर्णन तथा सत्य से दूर 


कूटवाणी वालों का सम्मान आदि चित्र कवि ने बड़े ही मोहक झोली में प्रस्तुत 
किये हैं:-- 


मे समान किया उपगार सरसव समवदि गणाई गमार 
अ्रचग्रुण एक व वीसरइ ए 

प्ि पत्मि जोइ' छिद्रे श्रपार तवि जोई आ्रापण प्राचार 
प्रम्हि कुणा मारमि श्रनुसरठ' ए 

हँगरि अपरि वलतइ देखई पय हेठिइ ते गणई लेखई 
श्रापणण पु. सावइ घराउ 

देखीव घोड़उ दोप श्रनेर॒ठ विस्तारीय महि कहिइ ब्रनेरउ 
जे गुण हुई ते श्रावरई ए 





| 





क्ग्न्न 89३०० 


घरम मारा घरम मारग हूृतध्ा बहु मेठ 
जे पुछि ऊई ते कहिए धर्मम भाु श्रम्तहि कह॒ड सचड 


( १६७ ) 


ध्रापि प्रशंसालगि सहुझ अ्रंवर धम्म मुहि कहउ कचउ 
पग्रधदई श्रफा बाहुडी आविय वेडि लग्ग 
जाशण नयरह मणी कवर दिखाउइ मर्ग 
सावच कोई सारू कोई वोलंति 
साचइ राचइ कोइ नवि कूड कपट सहुइ पतीजइ 
वेशा अ्रभयकुमार जिम धरम दंभशि वंधीय लीजइ 
कूउ वचन वोलइ जिके माया रचिहं श्रपार 


घडद वेगिषहि वड॒इ  वेगिह. गयउ वेसास 
प्रोह मित्र कलत्र सुत माइवाप गुरू किसइ लेखइ 
देव हृव्य घरि वावरइ, लोभ श्रंध नयणे न देखई' - 
माय बाप कुल ग्रह तणी मानइ नवि श्रासंक 
सरल भाव विहि चालतां हेलहि चडद कलंक 
दोहिलि घणीय सहंतडा ऊपति किसी न होइ 
दूभर पेट हुआं घणउ तिरि दुखिउऊ' सह कोइ (वस्तु ३७-३८) 


कवि के वाक्य छोटे, शेली उपदेशात्मक श्रौर रुचिकर है। प्रस्तुत काव्य 
जन-काव्य है श्रतः कलियुग सम्बन्धी समस्त स्थितियों और मर्यादाश्रों का लोप 
कवि ने बताया है । व्यवहारिक जीवन में कवि की वाणी एकदम यथार्थ है । 
मनियों के लिए कवि ने एक श्रत्यन्त उत्कृष्ट चित्र खींचा है। भाषा की सरलता 
श्रालंकारिता तथा कथा-तत्व की भांति जनरुचि पर विजय पाने वाला प्रस्तुत 
रास है जिसको पढ़ते में वड़ा आनन्द मिलता है। साहित्य का उपयोग यही है 
कि वह व्यवहारिक जीवन के लिए निरन्तर उपादेय व हितकारक एवं मार्ग 
प्रदर्शन करने वाला हो । कवि ने मुनियों तथा श्रावकों का कलियुगी कायाकल्प 
बताया है । उद्धरण उल्लेखनीय हैः-- 


मुखिवर मेछरिं आगला ए, पग्ि प्मि करइ विरोध 
एकइ मारगि अ्रतरठ ए, आाणइई अश्रतिहि अबोध 
कोहि लोहि महि मोहिया ए, मारगि नवि चालंति 
भ्राप प्रशंसा तप करइई' ए, परनिदा बोलंति 
नलोक तणा भन रंजिंव ए, वयरि घरइ वय राग 
साचा धरम हू ऊपरिई ए, नवि दीसइ श्रनुराग 
पंचविषय जीता नहीं ए, जिरि हिच्यारि कषाय 
तेह तेहरइ' संजसि करीए, जीवन तणउ॒ उपाय 


सोलह॒कारण रास 


१४वीं शताब्दी की रास रचनाश्रों में एक छोटा-सा रास सोलह कारण 
रास है जिसके रचयिता सकल कीति हैं । यह रचना दिगम्वर भम्डार जयपुर 
की है। कृति श्रामेर के भण्डार जयपुर (श्री दिगम्बर श्रतिश्य क्षेत्र कमेटी 
जयपुर के भण्डार ) में सुरक्षित है । प्रस्तुत रचना श्रप्रकाशित है तथा ग्रुटका 
नं० २६२५४ के पत्र २४२-२४३ पर लिखी है। प्रति का लेखन काल सम्मवतः 
१५वीं शताब्दी के आसपास है। सकलकीति श्रपने समय के दिगम्बर कवियों 
में प्रमुख कवि हुए हैं जिन्होंने होलिका रास, भी लिखा है। प्रसिद्ध दिगस्वर 
कवि ब्रह्मजिनदास के ये समकालीन थे । 


प्रस्तुत रास एक छोटा-सा खण्ड काव्य है जिसमें कवि ने प्रारम्भ में 
मंगलाचरण के पश्चात्‌ साधना के लिए तप और तप के लिए १६ कारणों का 
विधान एक श्रेष्ठि कन्या प्रियंवता से किया है। प्रियंवत्ता का परिचय कवि ने 
एक दुर्भाग्यशालिनी, गतधर्मा, और पड़रोगों युक्त महा कुरूपिणी के रूप में 
दिया है, जो पूर्व भव में किये अपराध के कारण इस गति को प्राप्त हुई थी । 


जंबवू दीवह भरत खेत मागध छह देसा 
राजाग्रह छ॑द नगर हेम प्रभराज घनेसा 
विजया सु'दरि कलतनाम पुरोहित महासरमा 
प्रियंबदहीता सु नारि पुत्री गत धरमा 
कंकाल भेरवि रोग सहित छह रूपविहुणी 
कवि ने पूर्व भव व कर्म सिद्धान्त का प्रचार कथा के द्वारा किया है 
तथा सोलह कारणों से जो साधना की सफलता और मनुष्यों को निर्वाण की 
प्राप्ति कराते हैं, प्रेम करना चाहिये यही सन्देश दिया है। कथा की नायिका 
एक वार पूर्व भव में आहार ग्रहरा करने के लिये श्राये मुनियों पर थूक देती है और 
उसी पाप से वह इस जन्म में भयंकर रोगों से ग्रसित होकर कुरूपिणी बन जाती 
है। इस प्रकार दो चारण मुनि उसे पूर्व भव में किए पाप और इस भव में 
इसका उद्धार करने के १६ कारणों का उल्लेख करते हैः--- 


( १७१ ) 


राजा महीपाल वेगवंतर  छऋ॒ राणी 
विसालंखी पुत्रि नाम विवेक विहृणी 
आहार लेवा मुनि इक झाया तख्यामा 
आहार लेवा जाम चलिउ निरमल गुण धामा 
गठखि बइठी तासु उबरि थूकिउ मंद श्रधी 
राजा छेह ललूही करी तुस घूसठ दीनी 
निदा गरुहा आपु कर  सुनिकल्ह लजाइ 
कुवरि ते तसु लियड प्रनसरण शाहारी 


श्रौर इस प्रकार भिक्षार्थ श्राये युगल चारण मुनि उसे १६ कारणों से 
सम्पन्न ब्रत करने का विधान समभाते हैं । कथा में धामिक तत्व होते हुए भी 
इस छोटी-सी कृति में कथा-तत्व होने से पाठक या श्रोता की रुचि बनी रहती 
है । रास रचना का उ्ँ श्य उपदेश प्रधान है कवि जन-साधारण में किस प्रकार 
पूर्व भव में किए दुष्कृत्यों से इस भव में फल प्राप्ति का सिखावन देकर संयम 
व उपासना के १६ कारणों को कथा सूत्र में बांधता है । 


इन कुली तेरों जनम हुवा पूरव विदेह, 
सोलह कारण वरत करी तीथंकर छोड 
वचन सांभली पावनधी कहि सामि विचाएऐ, 
भादव मासि चेत्र मासि कहिए तिह॒वारा 
एकांति करि सास एक सीयलु पालीज्जइ, 
परिहरि धरि व्यापार सब्रे मत सुद्धि करीजंइ 
दि समिकत धरि पालियइ संकानवि कीज्जद 
दसन नाव चरित्र तपों तहि विन करोज्जइ 
सील तब्रतु दिड पालिए सब दृपण टारे, 
ज्ञान निरंतर सार पढउठ वहु अंमि विसालउ 
भव भव भोग सरीर महि वर राग्रु धरीज्जड, 
चारिदान तप चारि भेद सकति पालीज्जइ 
मुनिवर साथु समाधि वरी उपगार करेज्जइ, 
दसविह वेयावरत करी नेमे पालिज्जइ 
ग्रहंत देवड भक्ति करठ सब बीजा दालउ, 
गचारयु गुरु भवि करी भगति प्रतिपाले 
सास्त् घना मूति जो पढहि तिह भयति करीजइ, 
प्रवचन वानी भगतिकरी निश्चठ आनीज्जइ 


( १७२ ) 


बादल प्रवचन पालियड ननि निश्चठ श्राग्यी, 
सोलह भावन भाविय ए ग्रुझ पास बखानी 
दिन दिन प्रतिमा पू्जियइ निसि जाप ऊपीज्जड, 
दोसह छपन ऊजवनंद मोदिक ढोलीज्जइ 
न्वन विनेवन द्वार दाननिद्धतु लहिज्जड, 
मुनिवर अज्जिय सयल संघ संघपूजकरीजड़ 
चारण गुरु पय नमस्करी द्रत दिदे कर लीनो 
प्रन्तकाल सनन्‍्यास करी दिढ़ मरशावि सीघठ 


न्‍ 


इन्हीं सोलह कारणों से नायिका प्रियवन्ती भविष्य में श्रेष्ठ योनि को 
प्राप्त हुई । श्रन्त में कवि भरत वाबय के रूप में सभी व्यक्तियों के लिए मंगल- 
कामना करता है कि इन सोलह कारणों का संघयमी बनकर जो पालन करेगा 
उसे असाध१ रण पद प्राप्त होगाः-- 


एक चितु जो ब्रतु करइ नर अ्रहवा नारी 
तीथंकर पद सोलहईइ जो समिकत धारो 
सकल कीति मुनिरासु कियठ ए सोलह कारण 
ज संभलहि तिन्‍्ह सुह कारण 


वस्तुत्तः छन्द श्रलंकार श्रौर रस की दृष्टि से कृति का महत्व सामान्य है 
परन्तु भाषा की हृष्ठि से तथा कथा वे भिन्‍न्‍य या वस्तु विकास की दृष्टि से सोलह 
कारण रास उल्लेखनीय है । वहुधा दिगम्बर कवियों की रचनाएं खड़ी बोली में 
ही अधिक मिलती हैं क्योंकि र्वेताम्वर जेन मुनियों व कवियों ने राजस्थानी 
श्रोर गुजराती में अधिक लिखा, परन्तु दिगम्वर कवियों ने खड़ी बोली में ही 
अपना साहित्य लिखा है। श्रतः भाषा की दृष्टि से प्रस्तुत रास ऋृति का महत्व 
अवश्य स्पष्ट है। यों कुल मिलाकर कृति साधारण है तथा काव्य की हृष्दि से 
चहुत प्रोढ़ नहीं है | ब्रह्म जिनदास की कुछ श्रौर ऋृतियों का विवेचन करने पर 
उनके काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ जानी जा सकती हैं। शअस्तुत रास एक 
वर्णनात्मक कथा काव्य है जिसका मूल उदह श्य घर्म प्रचार मात्र है । 


